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प्रकरणानां संग्रहरूपं 


प्रकरणपश्चकम्‌ 
भाषानुघादसदितम्‌ 


काशिकश्रोजाखोरामसटरूमल्लणोयनका-संस्कृतमहाविद्यालय-पुस्तका- 
लयाध्यक्षेश अच्युतग्रन्थमालाध्यक्षेण च साहित्याचाये- 


श्रीकृष्णपन्तशाख्रिणा 
सम्पादितम्‌ 
प्रकाश नस्थानस =-= 
अच्युतग्रन्यसालाकार्यालयः, 
काशी 
प्रथमावृत्तिः १५०० | सं० १४४० [ मूल्यस्‌ ॥) 
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प्राक्कथन 

विधाता की रचना बड़ी विचित्र है। उसने इस जगत्‌ को एक 
विशाल प्रदशनी के रूप में सुसज्जित किया है। सिंह जैसे महा- 
बली एवं घातक जीव यहाँ हैं, ते ara जेसे निबेल एवं सुन्दर 
जोरों की कमी नहीं है; गजराज जैसे विशाल-कलेवर जीव हैं, ते 
चाटी जैसे क्षुद्रकाय जीवों का अभाव नहों है; कोयल जैसे मिष्टभाषो 
जीव हैं, ते कोवे से कडुभाषियां का घाटा नहीं है। अजगर से ग्रालसी 
हैं ते! मधुमक्खी ada उद्यमी भो हैं। कहने का सारांश यह है 
कि बलवान्‌ से भो बलवान, निबेल से भी निवेल, सुन्दर से भो 
सुन्दर, कुरूप से भो कुरूप, विशाल से भी Ama, T से भी az 
सभी प्रकार के प्राणी इसमें विद्यमान हैं। लेकिन इस विशाल 
अज्ञायबघर या चतुर बाजोगर के क्रोड़ास्थत में उच्च स्थान केवल 
मानव जाति को प्राप्त दै। विचार करना चाहिए कि मानव जाति 
में कौन ऐसी बिशेषता दै, जिससे वह इन सबके ऊपर स्थान पा सकी, 
सबकी स्वामिनी बन बैठी । अवश्य ही मानव जाति में एक विशे- 
बता है, जो अन्यत्र कहाँ नहीं पाई जाती | वह है उसकी घर्मशीज्ञता। 
धर्म से ही वह उन्नत स्थान की अंधिकारिणी हुई है। अन्यथा उसका 
भी वही खान होता, जे! अन्य जीवों का। सम्भव है, उससे भो 
गिरा हुआ होता | 

किसी ने ठीक कहा हे-- . 

आाहारनिद्राभयमेथुनन्च सामान्यमेतत्पश भिनेराणाम्‌ | 
धर्मों हि तेषामधिको किशेषों घमंण हीनाः पसिः समानाः ॥ 

पूर्वोक्त घर्म में भो अधिकारी के रुचि-सेद से तारतम्य है । कोई 

वर्तमान दु:ख की निवृत्ति के लिए धर्म करता है, ता कोई भगवत्त्त- 
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ज्ञान के लिए, कोई ऐहिक तथा पारलोकिक सुख-सम्ृद्धि के लिए। 
पर कोई ज्ञानी महानुभाव लोकशिचणाथे निष्काम धर्म करते हैं। 
भगवान्‌ ने श्रीमुख से कहा है-- 
चतुर्विधा भजन्ते at जनाः सुकृतिना$जुंन | 
आतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपंभ N 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव से सतस्‌ | 
यद्यपि “न हि कल्याणकृत्‌ करिचिदू दुर्गतिं तात गच्छति” इस 
घचन के अनुसार ये सभी श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानी ते अगवान का आत्मा 
ही है। प्रह्मसाचात्कार सब धर्मों का फल है, सब धर्मों का सार 
है। मानव जाति की सफलता की परिसीमा वही है। 
श्रीमद्भागवत में लिखा है--सृष्टि के प्रारम्भ में स्थावर-जङ्ग- 
सात्मक जगत्‌ के अन्यान्य जीवों की सृष्टि करके भी जब अगवान 
ब्रह्मा को अपनी कृति से सन्ताष नहीं हुआ तब उन्होंने ऋद्यसाक्षा- 
त्कारक्तम मानव की सृष्टि की। उससे उन्हें बड़ा परितोष हुआ, 
अपनी कृति में जे अभाव-सा खटक रहा था, वह आननदेद्रेक में 
परिणत हो गया । 
aut पुराणि विविधान्यजयात्मशवत्या 
WNA सरीस्पपपशूच खगद॑शमत्स्यान्‌ | 
तेस्तेरतुटटहृद॒यः पुरुष विधाय 
ब्रह्मावलाकधिपणं सुदमाप देवः N 
[ भा० ११ Bo wo १९ | 
इसलिए कहना होगा कि मानव जाति की सर्वोच्च सभ्यता त्रह्म- 
साक्षात्कार पर ही निर्भर है। २० वीं शताब्दी के कुछ लोग इस 
कथन का अले ही उपहास करें। वे भले ही कहें कि वैज्ञानिक 
अभिनव आविष्कार ही मानव जाति की उच्चता के द्योतक हैं। पर 


. उनकी इस उक्ति में कुछ सार नहीं है। यदि वैज्ञानिक आविष्कार 
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हो मानव जाति की उच्चता के द्योतक होते तो सर्वोच्च पद शङ्गीकीट 
(बिलनी) को, जो दूसरे के बच्चों को अपने घॉसले में भरकर अपना 
रूप दे देती है, मिलना चाहिए | क्योंकि अविरत परिश्रम करने पर 
भी आज तक जिस आविष्कार में किसी वैज्ञानिक का सफलता नहों 
मिली, उसे वह अनादि काल से कर रही है। इसके अतिरिक्त 
` बहुत से कीड़े-सकोड़े पेसी सुन्दर रचनाएँ करते हैं, जिसे देखकर 
बड़े बड़े कलाविद्‌ भी दङ्ग रह जाते हैं। 

दूसरी बात यह भी है कि सभी प्राणियों का सुख एवं शान्ति 
की थोर स्वाभाविक आकषण है | चरम सुख एवं चरम शान्ति ही 
सबका चरम लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति जिससे हो, वही सभ्यता की 
पराकाष्ठा दै | हमारे पूर्वज ऋषि-मददषियों ने उसी की प्राप्ति के लिए 
सांसारिक सुख-समृद्धि की उपेक्षा की थी। उसके प्रति हेय बुद्धि 
रखने से ही वे कृती हुए थे। आधुनिक विज्ञान सुख-साधन की 
अपेक्षा दुःख का साधन हे! रदा है। जब से विज्ञान के युग का 
श्रीगणेश हुआ है, तभी से मानव समाज में अनेक प्रकार के दुःख 
एवं अशान्ति का साज्राज्य-सा छा गया है। यद्यपि मानव समाज 
के अस्थायी सुभीते के लिए इससे बहुत कुछ आविष्कार हुए हैं, 
परन्तु इनके सुखोपभोग की अपेक्षा इनसे भी अधिक सुविधा 
देनेवाले पदार्थों के आविष्कार की इच्छा लोगों को अधिक बेचैन 
किये हुए 2) जितने अभिनव आविष्कार होते जावेंगे, उतनी 
ही बेचैनी भो बढ़ती जायगी। मनुष्य की तृष्णा की कोई सीमा नहीं 
है। तृष्णा पिशाची से जितना मनुष्य सम्बन्ध रक्‍खेगा, उतना ही 
दुःख का भाजन होता जायगा। उससे छुटकारा पाने का एक सात्र 
उपाय दै--उपासना, जो पूर्वोक्त ब्रह्म-साचात्कार का द्वार है। 
बह दे प्रकार की है-निरांणोपासना एव' सगुणोपासना । निगुणो 
पासना यद्यपि बढी दुरूह है, परन्तु है भी अपार आनन्ददात्री | 
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साधारण सुख भी जब कठिनाई से ही मिलता है ते अपार सुख के 
लिए कठिनाई का क्या पूछना है? 

प्रस्तुत पुस्तक, जिसे लेकर हस पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो 
रहे हैं, निर्ुणोपासना रूप विशाल मन्दिर में प्रवेश पाने की इच्छा- 
वालों के लिए प्रवेशिका स्वरूप है। निर्गुणोपासना कब से प्रच- 
लित हुई यह नहीं कद्दा जा सकता । अनादि वेदो, उपनिषदों 
में जहाँ-तहाँ निर्गुणोपासना की चर्चा की गई है। उसका अस्तित्व 
sae काल से है। लेकिन उसका जो परिवद्धित एवं परिष्छत 
रूप हम लोगों के सम्मुख है, उसका सम्पूर्ण श्रेय शङ्करावतार 
झाचायेप्रवर भगवान्‌ शङ्कर को है। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, 
प्रताकिक अध्यवसाय भर निस्सीम पाण्डिय से, यदि वह पहले 
कुल्या के रूप में था, ता उसे सागरगामिनी गङ्गा का रूप दिया | 

उन्हीं भगवान शङ्कर ने अनायास साधारण से साधारण पुरुष 
को बोध कराने के लिए अनेक प्रकरणों की रचना की है। उन्हीं 
में से पाँच उत्तम प्रकरणों का यह संग्रह है। इसकी सरलता 
को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि यह पाण्डिय्मूति उन शङ्कर क्षी 
कृति नहीं है, जिनकी प्रौढ़ लेखनी से नद्वासूत्रभाण्य, उपनिषद्भाप्य एव 
यीताभाष्य TIS गभीराशय ग्रन्थ प्रसूत हुए थे। यह रचना 
उनके स्थानापन्न परवती शङ्कराचायाँ की होगी। जो भी हो, इस 
विषय में हमारे पास भी कोई अकाव्य प्रमाण नहीं है। लेकिन 
प्रसिद्धि यही दै कि ये सभी प्रकरण आदि शड्टूराचार्य के ही हैं । 

जब वैदिक धर्म एक ओर Sal के अविरत प्रहारों से जजेर- 
काय हो रहा था और दूसरी ओर शाक्त और कापालिक यादि 


- भेदा में तहस-नहस होकर उनके अनाचारों से दूषित भी हो 


चला था, तब एक ऐसे मनस्वी महापुरुष के अवतार की बड़ी 


_ जावश्यकता थी, जो विपक्तियों से वैदिक सभ्यता की रक्षा करता. 


e @ 
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हुआ उसमें विद्यमान दोषों का परिशोधन करता | भगवान शङ्कर 
इसी परिस्थिति में अवतीर्ण हुए। जन्मते दी वे सितारे की वरद ० 
चसकने लगे । संसार के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महा- 
पुरुष मिले, जिसने इतने wer वय में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य किये 
Qt) अवश्य ही भगवान शङ्कर का कार्यमय जीवन विश्वमानव 
के इतिहास में आदशेखरूप है | 

केरल देश के कालटी' नामक आम में विद्याधिराण नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र का नास शिव्रगुरु था। शिवमुरु 
की पत्नी का नास था सुभद्रा देवी । उनको बहुत दिनों तक सन्तति 
नहीं हुई । इससे दम्पती खिन्न रहते थे। एक दिन सुभद्रा देवी 
ने अपने पति से कहा--नाथ | शाञ्जों में बहुधा मिलता है कि 
शङ्कर ' भगवान्‌ की आराधना निष्फल नहो होती | शिवगुरु a पत्नो 
की सल्लाइ सान ली और बहुत दिनों तक शिवजी की आराधना की । 


Se Sa dS ee 


१--तस्मेश्वरस्य प्रणतातिदत्त प्रसादतः प्रा्निरीतिभावः । 
कश्चिततदाभ्याशगतोऽग्रहारः कालट्यभि्ञोऽख्ति महान्‌ मनोज्ञः ॥ 
२--करिचद्‌ विपश्चिदिह निशचलधीविरेजे 
विद्याधिराज इति विश्रतनामधेयः । 
Sat चपाद्िनिललयोऽवतरीतुकासे 
यसपुत्रमात्मपितर समरोचयस्सः ॥ 
३--पुन्नोऽभवत्तस्य पुरात्तपुण्यैः सुव्रह्मतेजाः शिवरुवंभिख्यः | 
ज्ञाने शिवा यो वचने गुरुखस्यान्वर्थनामा कृतलव्धवणेः ॥ 
. शं० Ro २। ३.४, 
४-—भक्तेष्सितार्थपरिकर्पनकर्प्वक्तस्‌ 
देवं ama कसितः सकलार्थसिद्ध्यै । 
तन्नोपमन्युमहिमा परमं प्रमाणम्‌ 
ना देवतासु जडिमा जडिमा मनुष्ये ॥ 
शं० Ro २३४७ ७ 
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शिवजी ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर त्राह्मण के रूप में उन्हे 


__ दरशन दिया और अभीष्ट सिद्धि के लिए वर देकर अन्र्दित ददो गये। 


शिवजी के प्रसाद से उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने 
पुत्र का नाम शङ्कर रक्खा। शङ्कर बाल्यावस्था से ही बड़े मेधावी एवं 
प्रतिभा-सम्पन्न थे । थोड़ी ही अवस्था में वे अनेक विद्याओं में पारङ्गत 
हो गये । अपने ग्रन्थों में उन्होंने जिस प्रतिभा का परिचय दिया है, 
उससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वेद-वेदाङ्ग आदि me का 
उनको असाधारण ज्ञान था। केवल आठ ही वर्ष की अवस्था में 
उन्होने संन्यास ले लिया और नर्मदा नदी के तीर पर आचाय 
गोविन्द्पाद के समीप दशेनशाझ् का परिशीलन करने लगे | 
गोविन्दपाद ही उनके शुरु थे। गुरु के प्रति उनमें जो प्रगाढ भक्ति 
थी, वह उनके अन्धो में सर्वत्र स्फुट है। गोबिन्दपाद ने कोई 
प्रन्थ रचा या नहीं इस विषय में आचारय सान हैं। गोविन्दपाद 


कितने बड़े विद्वान्‌ थे? इसके उत्तर में शङ्कराचाये की उनके प्रति 


प्रगाढ श्रद्धा का निदेश करना ही पर्याप्त है । 

उनके संन्यास लेने के समय की घटना बड़ी विचित्र है । 
आचार्य के पिता ते जब वे केवल ३ वर्ष के थे, तभी दिवंगत हो गये 
थे । माता से उन्होंने आज्ञा माँगी । पर यह कैसे हो सकता था 


१--ढेवः कृपापरवशो द्विजवेपधारी 
प्रत्यक्षतां शिवयुरु गत MARZA | 
mara भोः किमभिवाब्छुसि कि तपस्ते 
पुन्नाथितेति वचनं स॒ जगाद विप्रः ॥ xe fee 81 ५१ 
२-पुन्नोऽस्तु मे बहुरुणः प्रथितानुभावः 
सब ज्ञतापदमितीरित आवभापे । 
द्ययासुदीरितपदं तनयं तपो मा 
पूणा भविष्यसि we द्विज राच्छु दारैः॥ o दि० २। ४३ 
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कि अपने जीवन के एकमात्र आधार प्रिय पुत्र को माता संन्यास 


लेने की आज्ञा देती । a 


ओशछूराचाय॑ ने बहुत अनुनय-विनय किया, ज्ञानापदेश ' 
किया; पर माता ने उनकी एक न सुनी | शङ्कराचार्य बड़े अस- 
सखस में पड़ गये। एक ओर उनका मन संसार से विरक्त था, 
दूसरी ओर माता उन्हें संसारसूत्र में बॉधना चाहती थीं। माता 
की आज्ञा बिना बे संन्यास लेना भी नहीं चाहते थे। इसी बीच में 
एक दिन जब कि agt भगवान्‌ अपने ग्रह के समीप की नदी से 
स्नान कर रहे थे, ग्राह ने उनका पाँव पकड़ लिया। यह बात जव 
माता को मालूम हुई, उन्हें बड़ा दु:ख हुआ । वे आते स्वर # शिवजी 
की स्तुति करने लगीं और लगीं अपने जीवन को कोसने। शर ने 
माता से कहा--माता, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे 
देती हैं तो शायद आह सुभे छोड़ दे। लाचार दोकर साता को 
aa देनी पड़ी और शङ्कर ने मन से संन्यास ले लिया। उसी 
समय दुष्ट नक्र ने उनका पाँव छोड़ दिया। वदनन्वर शङ्कर भग- 
वान्‌ ने माता से कहा- माता, संन्यासी के योग्य जे काये हो उसे 
कहिये। भोजनाच्छादन की तो मुझसे आपको कोई आवश्यकता 
ही नहीं है, क्योंकि जो लोग मेरे पैदुक धन को लेंगे, इनका यह 
अवश्य कर्तव्य होता है कि वे जीवनावस्था में तुम्हारी देख-रेख करें, 
मरने के बाद पारहीकिक संस्कार करें। माता ने कहा--पुत्र ! 
संन्यास स्वीकार करने से जलचर के मुख से तुम्हारा जो छुटकारा 
हुआ वह मुझे अभीष्ट है। लेकिन मेरी सत्यु के बाद तुम्ही को 

सेरा संस्कार करना होगा । इस पर शङ्कर 


I: —= यॉॉ्ओ 


१ कति नाम सुता न लालिताः कति वा नेह वधूरसुजि हि। - 
क्क जु ते क् च ताः क वा वयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥ 
शं० दि० ५ । ९३ (5 
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अह्वथम्व रान्निसमये समयान्तरे वा सञ्चिन्तय स्ववशगाऽघशगाऽथवा माम्‌ | 
=¬ पुष्यामि तत्र समयः सकलं विहाय विश्वासमाप्नुहि रतावपि संस्करिष्ये ॥ 
ao fo ९ | ७१ । 
कहकर संन्यासी हो गये | 

: अध्ययन समाप्त होने पर शुरु की आज्ञा से आचाय्ये काशी 
पधारे। काशी को उन्होंने अपने प्रचार का केन्द्र वनाया। वहीं 
से उनकी सर्वताझुखी प्रतिभा का विकाश हुआ। उन्होंने अपने 
अन्थों की रचना काशी तथा वद्रीधाम में की थी। १६ वर्षकी 
अवस्था में ही उन्होंने अपने सब मन्थों की रचना करली थी। 
ग्रन्थ-रचना-काल में वे विद्यार्थियों को अध्यापन भी कराते थे । उनके 
चार शिष्य प्रसिद्ध हैं--(१) पद्यपादाचाग्यै, (२) सुरेश्वराचाय्यै, 
(३) इस्रामलकाचाय्यं एवं (४) त्राटकाचाय्ये । अन्था को समाप्त 
कर एवं छात्र-सम्पत्ति से सम्पन्न होकर शङ्कर भगवान्‌ दिग्विजय 
के लिए प्रस्थित हुए। दिग्विजय में अधिक समय लगा होगा, 
क्योंकि इस समय कटक से लेकर Hew तक और कन्याकुमारी से 
केदार तक परिश्रमण सहजसाध्य नहीं था । पण्डितो को gens 
में परास्त करना भी काल-सापेक्ष है। इससे ज्ञात होता है कि भग- 
वान्‌ शङ्कर ने अपनी आयु के १२ वें वष से लेकर १६वें बर्ष तक का 
काल ग्रन्थ-रचना में व्यतीत किया और १७वें से ३२वें तक का समय 
दिग्विजय, सठ-स्थापन तथा मन्दिर स्थापन आदि में व्यतीत किया । 
दिग्विजय में उन्हें राजाओं से भो सहायता मिली थी। इस विषय 

में स्वामी विद्यारण्य लिखते हैं 

अथ शिष्यवरेयुतः सहस्रेरनुयातः स सुधन्वना च राज्ञा | 
ककुभे! विजिगीघुरेप सवाः प्रथमं सेतुसुदारधीः प्रतस्थे ॥ 
qio Ro १४। १ 
© कृतपूज: क्रथकेशिकेश्वरेण । १४ | ७। 
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स्वामी विद्यारण्य ने महामुनि व्यासजी के साथ आचार्य शङ्कर 


के साक्षात्कार का वर्णन किया है | वे लिखते हैं--एक दिन आचार्य 0 


काशी में मणिकर्णिका के समीप अपने शिष्यां को पढ़ा रहे थे। 
इतने में एक बुड्ढा ब्राहमण आकर कहने लगा-आप क्या पढ़ा रहे 
So शिष्यों ने कहा--ये महाभाग हमारे गुरु हैं। समस्त उपनिषदों 
का OT इन्हें हस्तामलकवत्‌ है, ब्रह्मसूत्र पर इन्हेंने भाष्य रचा 
है झर भेदवाद का निरास किया है । वृद्ध ने भाष्यकार से कहा 
आपके विषय में ये लोग बड़ी डींग हाँक रहे हैं, इससे हमें कोई प्रयो- 
जन नहीं है। यदि झाप परम ऋषि के सूत्रों का अथे जानते हों तो 
“किसी एक सूत्र का व्याख्यान कीजिए | भाष्यकार ने बड़े विनय से 
सूत्राथेज्ञ गुरुओं को प्रणाम करके कदा--भगवन्‌! सूत्रार्थज्ञता का ता 
'झुझे तनिक भी अहड्डार नहीं है, तो भी जा आप पूछेंगे उसे कहूँगा। 
इन्होंने तृतीय अध्याय के प्रारम्भ का ““तदन्तरप्रतिपत्तै०” सूत्र 
पूछा। भाष्यकार ने दृष्टान्तपूर्वक तुरन्त उसकी स्पष्ट व्याख्या कर 
दी। परन्तु उक्त वृद्ध ने सेकड़ों विकदप करके उनकी व्याख्या का 
खण्डन कर ar) भाष्यकार ने भी दृढ़ता से उनकी उक्ति का 
खण्डन और अपने पक्ष का समर्थन किया। इस प्रकार बराबर 

आठ दिन तक वाद-विवाद चलता रहा | me 
MM का अन्त न देखकर पद्मपादांचायै ने आचार्य से कहा-- 
ये साधारण वृद्ध नहीं हैं, वेदान्त के परमरहस्यज्ञ साक्षात महामुनि 
वेदव्यास हैं। आप साक्षात्‌ शङ्कर हैं। आप लोगों का विवाद इसी 
प्रकार वर्षों तक अविरत चल सकता है । ऐसी परिस्थिति में मैं किङ्कर 
क्या करू? यह सुनकर शङ्कराचाये बड़े विनय और श्रद्धा से महामुनि 
की स्तुति करने लगे--भगवन | आप आनन्दघन परमात्मखहूप हैं । 

यमामनन्ति aaa: पदार्थ” न सन्न चासन्न बहिने चान्तः | 
स सब्चिदानन्द्घनः परात्मा नारायणस्त्वं पुरुषः पुराणः ॥ 
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इत्यादि अनेक श्लोक इस प्रसङ्ग में स्वामी विद्यारण्य ने उनकी प्रशंसा 
ˆ के लिए लिखे हैं । र 

- सहासुनि ने भी आचार्य के अलौकिक पाण्डिय को भूरि-भूरि 
प्रशसा की और कहा--आप शुकदेव के समान हमारे स्नेह- 

भाजन हैं-- : 

स्वमस्मदादेः पदवीं ग्रतोऽभूरखण्डपाण्डित्यमयोधयं ते। 
शुकपिंचस्प्रीतिकरेऽसि विद्वन्‌ पुरेव शिष्यैः सह मा ज्रसीस्त्वस्‌ ॥ 

और आचार्य के भाष्य को बड़ी स्हाघा की । उनकी सब विषयों 
में अप्रतिहत गति देखकर कहा--आप साक्षात्‌ ज्ञानराशि शङ्कर हैँ । 
उनसे यह भी atta किया कि आप नास्तिकता एवं Ba का निरास 
कर पृथ्वी में अद्वेंतसत का प्रचार कीजिए। किंवदन्ती है कि इस्री 
लिए १६ वर्ष की आयु शङ्कराचार्यजी को उन्होंने और दी | जब तक 
चन्द्र सूये# रहेंगे तब तक आपके भाष्य का जगत्‌ में आदर हे।गा-+- 

ऐसा वर देकर व्यासजी अन्तित हो गये | 
यहीं से आचार्य शङ्कर का दिग्विजय-प्रयाण प्रारम्भ होता है | 
जब चे प्रयाग पहुँचे ता वहाँ भट्टपाद ङुमारिल से उनका मिलन हुआ। 
कुसारिल भट्ट उस समय तुषानल प्रायश्चित्त कर रहे थे। उन्हाने 
Aral से उनका मत पढ़कर पाळे उसका खण्डन किया था। इस 
गुरुद्रोह का प्रायश्चित्त तुषानल में प्रवेश करना ही उन्होंने उचित 
समभ्का । स्वामी विद्यारण्य लिखते हैं कि भट्टपाद द्वारा अपने भाष्य 
पर वातिक लिखाने के लिए शङ्कराचार्य अत्युदमुक थे । जब उन्होने 
सुना कि कुमा रिल तुषानल में प्रविष्ट हुए हैं, तब वे उनके समीप गये और 
अपना भाष्य उन्हें दिखाया । Harta ने भाष्य की बड़ी प्रशंसा की 
और कहा--केवल अध्यास भाष्य में ही आठ हज़ार वार्तिक हो सकते 
हैं। यदि मैंने दीक्षा न.ली होती ते अवश्य इस पर वार्तिक लिखता। 


७ भूयाच्च भाष्यमिद्मारविचन्दतारस्‌ (--शं० Ro ७। ४४ 
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प्रयाग में कुमारिल से मिलने के बाद शाङ्कराचाय्ये मगधदेशवर्ती = 
'साहिष्मती? नगर में गये । वहाँ तदानीन्तन पण्डित-मण्डन मण्डन 
मिश्र से उनका साक्षात्कार हुआ। मण्डन मिश्र बड़े मीमांसक थे। उस 
समय उनके समान सगध में कोई दूसरा पण्डित नहीं था। आचार्य 
ने grant में उनको परास्त किया। इनके शाख्त्र-विचार में मध्यस्थ 
थीं मण्डन मिश्र की पत्नी श्रीमती भारतीदेवी । ये तात्कालिक रस- 
frat की विद्वत्ता के विषय में अपूर्व दृष्टान्त हैं। शङ्कर और 
मण्डन के समान महापण्डितों की विचार-चर्चा में मध्यस्थता के 
लिए कितने विपुल ज्ञान की आवश्यकता थी--यह बात अनायास 
समक में आ सकती है । 

मण्डन मिश्र ने, शास्जाथ में पराजित होने पर, संन्यासाश्रम महण 
कर लिया और वे सुरेश्वर नाम से विख्यात हुए। शङ्कराचाय्यै और 
अण्डन-कुसारिल के मत में पाथेक्य इतना ही है कि झआचाय्ये शङ्कर 
कर्स्सकाण्ड को ज्ञान का सहकारी मानते हैं; किन्तु भट्टपाद कुमारिल 
तथा मण्डन मिश्र कमै को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। 

मण्डन का पराजित करके आचाय्यै दाक्षिणात्य विद्वानों पर 
विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण की ओर अग्रसर ET! वहाँ 
उन्होने शैव, कापालिक आदि को पराजित कर उनके अवैदिक 
आचार को दूर किया। इसी बीच में उग्रभैरव नामक एक कापालिक 
ने आचार्य्य के areal’ से असन्तुष्ट हकर उनका बलिदान करना 
चाहा | इसी इच्छा से वह आचाय्ये का कपटशिष्य दो गया; 
पर उसकी अभिलाषा सिद्ध नहीं हुई । जब वह आचाय का जीवन 
लेने के लिए उतारू हुआ, तभी पद्मपादाचाय्ये ने उसे धराशायी कर 
feat) इस घटना से शङ्कराचार्य के असाधारण व्यक्तित्व तथा 
उनकी अलौकिक साधना का परिचय मिलता है। कापालिक के 
खङ्ग के नीचे भी वे अविचल एवं शान्त रहे । 2 
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यहाँ से आचाय्ये और दक्षिण की ओर अग्रसर हुए । तुङ्गभद्रा 
नदी के तट पर उन्हाने शारदा देवी को स्थापना की । उसी के 
साथ एक मठ बनवाया, जो ASA मठ नास से विख्यात है । gÈ- 
श्वराचाय्ये इसी मठ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। किंवदंती है कि इसी मठ 

में रहते समय पद्मपादाचाय्य ने 'पत्चपादिका? को रचना की थी। 
यहीं से आचार्य की आज्ञा पाकर पद्मपादाचाय्ये तीर्थ-यात्रा करने 
के लिए चले गये। आचाय भी योगदृष्टि से अपनी माता का आसन्न 
समय जानकर साता के समीप उपस्थित हुए। माता का बैकुण्ठ- 
वाख होने पर उनके संस्कार आदि से निवृत्त होकर फिर बे श्वङ्गेरी 
मठ को लोट आये | वहाँ से पुनः दिग्विजय के लिए प्रस्थित हुए | 
इस यात्रा में उन्होंने पुरी धाम में गोवर्द्धन मठ की स्थापना की और 
पद्मपादाचाय्ये को उक्त मठ का अध्यक्ष नियत किया। वहाँ से 
HIS में जाकर वहाँ के शाक्त सम्प्रदाय के भीतर जे! अनेक अना- 
चार थे, उनका परिशोधन किया । आचार्य के अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्या में यह भी एक महत्त्व का कार्य है कि उन्होंने सभी सम्प्रदायों 
के दोषों को दूर करने की प्राण-पण से चेष्टा की । शाक्त, कापालिक 
आदि सम्प्रदायो के भनाचारों का निःशेष परिशोध कर उन्हें पवित्र 
किया, परन्तु किसी सम्प्रदाय की उपासना में हस्तक्षेप नहीं किया । 
मालूस होता है कि आचाय्ये के अलौकिक प्रभाव से अनेक तात्कालिक 
राजा-महारा प्रभावित हा उठे थे | इससे आचाय्ये को अपने काय्यै 
में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई | इस संस्कार-कार्य्य में आचाय्ये को aga 
काल-यापन करना पड़ा । इस प्रकार दक्षिण आरत में सर्वत्र वैदिक 
धर्स-पताका फइराकर तथा वेदान्त की महिमा का उद्घोष कर 
ara ने दूसरी बार फिर उत्तर भारत को प्रस्थान किया | 


कुछ दिन बरार प्रान्त में रहकर वे उज्जयिनी पहुँचे। उस समय वहाँ 


° सैरवगणों की भोषण साधन-नीति का साम्राज्य छाया हुआ था । 
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किंवदंती है कि श्रीशङ्कराचाय्यै ने उस देश के तात्कालिक राजा को >. 


अपने सत में लाकर उसकी सहायता से भैरव आदि के अनाचार का 
बल्नपूर्वक परिशोधन किया था । 
उज्जयिनी से आंचाय्य गुजरात गये | उन्होंने द्वारका में एक मठ 
की स्थापना की और हस्तामलकाचायै को उसका अधिपति नियुक्त 
किया। वहाँ से माग में विद्वानों को शास्र-विचार में परास्त करते हुए 
आचार काश्सीर शारदाक्षेत्र में पहुँचे। शारदापीठ में अपने भाष्य 
की प्रतिष्ठा कराकर, वहाँ के तात्कालिक विद्वानों को जीतकर, अपने 
अत का प्रचार किया । वहाँ से लौटकर आचाय्ये आसाम प्रान्त में 
उपस्थित हुए। वहाँ कामरूपस्थित शाक्त पण्डित अमिनवगुप्त के 
साथ उनका शाखार्थ हुआ। अभिनवगुप्त Trend सें आचार्य के 
सामने नहीं ठहर सके। स्पन्द सम्प्रदाय के आचाय्यै काश्मीरी 
aman से ये अभिनव भिन्न हैं। स्पन्द सम्प्रदाय a 
आसितवशुष्त दशवी' शताब्दी में हुए थे । इनके साथ 
आचार्य का साज्ञात॒कार कदापि सम्भव नहीं है। werd में 
असफल होकर उक्त अभिनवगुप्त ने अभिचार के बल से झाचाय्ये को 
अगन्दर राग से पीड़ित कर दिया। पश्चात्‌ पद्मपादाचाय्ये की चेष्टा 
से आचायय इस रोग से fas हुए । 
- छाचाय्ै आसाम से arene बदरी धाम को प्रस्थित हुए । 
वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की और साथ ही बदरीनारायण- 
जी का मन्दिर भी बनवाया । आचाय्यै ने उपयुक्त सठ का अध्यक्ष 
TEAST को बनाया । इस प्रकार भारत में चारों ओर भ्रमण 
कर, दर्णों, भाश्रमो एवं सम्प्रदायो में विद्यमान अनाचारों का निरा- 
करण कर आचार्य ने भारतीय संस्कृति की जो सेवा की बह अवर्णनीय 
है । उनके पीछे at उसकी स्थिति अविचल बनी रहे, इसके लिए भी 
वे रचनात्मक कार्थ कर गये । आरत की चारों दिशाओं में मठा की 
R 
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स्थापना उन्हाने इसी उद्देश्य से की थी । इन मठों से इस दिशा में 
अब भी कुछ न कुछ काय्यै हो ही रहा है। बदरीनारायण के मन्दिर 
की प्रतिष्ठा कर आचाय्यै केदारधाम चले गये । वहीं भारतगगन _ 
का देदीप्यमान Gl अस्त हो गया । श्रीशङ्कर भगवत्पाद के जीवन 
की सभी घटनाएँ लिखो जाय ता एक बड़ा पोथा तैयार हो सकता 
है। यह अति संक्षेप में केवल दिग्दशनसात्र है। 

भगवान्‌ शङ्खराचायै कब अवतीर्ण हुए इस विषय में अनेक सत- 
मतान्तर हैं। कोई उनका आदविर्भाव-काल्न ४४ खीडाव्द पूर्वे मानते 
हैं तो कोई षष्ठ शताब्दी के शेष में उनकी उत्पत्ति निश्चित करते हैं। 
कोई-कोई अष्टम शताब्दी के शेष भाग तक पहुँच चुके हैं। सभी 
ने अपने पत्त की सिद्धि के लिए प्रबल युक्तियाँ उपस्थित की हैं, अपनी 
झभीश्ट-सिद्धि के लिए पूर्ण चेष्टा की है। परन्तु शङ्खराचाय के 
मन्थो की अन्तरङ्ग बहिरङ्ग समीक्षा के उपरान्त तथा उन मठों के 
कागज़-पन्नो की आलोचना के पश्चात्‌ जिनकी शुरु-परम्परा अविच्छिन्न 
रूप से चली आ रही है, उपर्युक्त मत आसिद्ध प्रतीत होते हे । 

श्रीयुक्त राजेन्द्रनाथ घोष महाशय ने शङ्कर-काल-निर्णय सम्बन्धी 
अनेक अन्धो का अवलोकन कर, WEA wala wet की आचाये- 
परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाले कागजात की आलोचना कर एवं 
अनेक विद्वानों तथा आचायाँ खे परामर्श कर, इस दिशा में अच्छा 
प्रयत्न किया है। वे उक्त समीक्षा के उपरान्त इस निश्चय को पहुँचे 
हैं कि आचार्य का जन्म ६८४ खीष्टान्द में हुआ था । घोष महा- 
शय ने आचारय के उपयुक्त जन्म-काल को स्थिर करने के लिएं 
अनेक हृदयङ्गम युक्तियाँ दी हैं, जो वस्तुतः युक्तियुक्त भी हैं। हम 
बिखार-भय से उनका यहाँ पर उल्लेख करने में असमथ हैं, जो 
इस विषय के जिज्ञासु हों, उन्हें आचार्ये शङ्कर ओ रामानुज? पुस्तक 
देखनी चाहिए | 
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भगवान्‌ आदि-शङ्कराचायै के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ 
(१) त्रह्मसूत्न-भार्ष्या| 
(२) एकादशोपनिषद्भाष्यःः 
(३) गीता-भाष्य 
(४) विष्एुसहस्रनाम-माष्य 
(५) सनत्सुजातीय-भाष्य 
(६) इस्तामलक-भाष्य 
(७) ललिवान्निशती-माष्य 
(८) प्रकरण FAS 
अ कुछ लोग कहते हैं कि शवेतारवतरोपनिपदूभाप्य तथा सवेसिद्धान्तसंग्रह - 
की रचना भी आदि-शाङ्कराचाच्ये ने ही की है। 
t आधा के जन A E सान तोचच दरे । mÊ- 
प्रकाशित संस्करण 
= ८ he a (२) केनेपनिपद्भाष्य (३) कठोपनिषद्‌ 
आष्य (४) प्रक्षोपनिषद्भाष्य (९) सुण्डोपनिषद्भाष्य (६) मण्डूक्योपनिषद्‌- 
भाष्य (७) पेतरेयोपनिषद्भाप्य (=) तैत्तिरीयोपनिषदूभाष्य (a) arate 
पचिषदूभाष्य (१०) ब्ृददारण्यकोपनिषद्भाष्य (११) जुसिंहपूचेतापिन्युपनिष 


दुभाष्य़ । l 

वेकचूडामणि (२) उपदेशसाहस्ती (३) अपरोक्षाजुभूति 
(९) 18 व (६) mda (७) शतछोकी (=) 
दुशश्लेकी (३) सबैवेदान्तसिद्धान्तसअह ९१०) प्रवोधसुघाकर (१५) 
स्वात्मप्रकाशिका (१२) मनीपापञ्चक (१३) अद्वैतपञ्चरत्न (१४) fates 
(१२) aganaga (१६) त्रदाजचिन्तन (१७) प्रश्नोत्तरलमाकिका (१८) 
सदांचाराजुसन्धान (१ ३) योगतारावली (२०) उपदेशपञ्चक (२१) घन्याष्टक 
(२२) जीचन्सुक्तानन्दबहरी (२३) चनात्सथीविगहणप्रकरण (२४) यतिपन्चक 
(ax) voter (२६) तस्वोपदेश (२७) एकश्लेकी (२८) सायापञ्चक 


(२३) प्रौदाजुभूति (३०) ब्रह्मज्ञानावळीमाळा (३१) रुघुवाक्यद्ृत्ति (३२) _. 


(३३) इकरूइश्यविदेक (aa) स्वरूपाइुसन्धान | 
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Ce) खोत्रसमूह# 

(१०) प्रपश्वसार (Gal) 

भगवान्‌ VERTIS के अन्थों में किसकी रचना पहले हई और 
किसकी पश्चात्‌ इस प्रकार क्रमिक निर्देश करना कठिन है। इछ 
लोग कहते हैं कि उनकी सर्व-प्रथम कृति विष्णुसहखनाससाव्य है | 
तदनन्तर उन्होने प्रकरण TAR की रचना की । Gale गीवाभाष्य 
die उपनिषद्धाष्य रचे | त्रह्मसू्रभाण्य उनक्षी सबसे अन्तिम छत है । 
परन्तु इस विषय में इदृतापूवेक झुछ निश्चय नहों किया जा सकता। 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि ब्रह्मसूज्रभाण्य में शङ्कर अगवाब को 
सर्वतोमुखी असाधारण प्रतिभा तथा मनीषा का पद-पद में परिचय 
मिलता है। उसकी अति प्रौढ़ प्रतिपादनशेली एवं पदार्थ-गाल्भीये 
देखकर निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वह आचार्य की सर्वोत्कर 
कृति है। सम्भवतः वह सर्वान्तिस भी हो । 

इन पाँच प्रकरणों का स्सबाचुवाद वेदान्त-शाख के मसेज्ञ गङ्गा- 
तीर-निवासी एक महात्माजी की छपा से सम्पन्न gar है। 
महात्माजी की ग्राज्ञा से में उनका प्रावःस्सरणीय नाम प्रकाशित 
करने में आसम हुँ । 

यह पुस्तक २ वर्ष पूर्वे ही छप चुकी थी। किन्तु सेरे प्रमाद 
से इसके प्रकाशन में विलम्ब हुआ है। एतदर्थे पूज्य महात्माजी 
तथा उदार पाठकों से क्षमा-याचना करता हूँ | 


काशी विनीत 
चैत्र शुद्ध १ सं० १८० BAST पन्त 


e (३) गणपति-खोत्र (२) सुन्रह्मण्य-स्तोन्न (३) इश्वर-स्वोन्न (४) देवी 


aa (x) विष्णु-स्तोन्न (९) सकीण-खोन्न । 
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॥ at: ॥ 


॥ आत्मबोधः ॥ 


eee न्स 


तपोभिः क्षोणपापानां शान्तानां वीतरागिणास्‌॥ 
. सुसुक्णामपेद्योऽयमात्मवाधो विधौयते ॥ ९॥ 
नाना तपस्याओं से जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, शान्त और 


विषयों से fers मुमुक्षुजनों के विचारने के योग्य इस आत्मबाध 
नामक निवन्ध का निर्माण किया जाता है ॥ १॥ 


. बोघोडन्यसाधनेन्यो हि साक्षान्मोक्षेकसाधनस्‌ ॥ 
पाकस्य वहिवज्ज्ञानं विना सोक्षो न सिद्धयति ॥ २७ 


ज्ञान अन्य साधनों से उत्पन्न होता है और साक्षात्‌ मोक्ष का 
साधन है, जैसे अभि के बिना पाक की सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार 
ज्ञान के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है॥ २॥ 


अविरोधितया कम नाविद्यां सिनिवसेवेत्‌ ॥ 
विद्याऽविद्यां निहन्त्येव ते जस्तिसिरसङ्गवत्‌॥ ३ ॥ 


विरोध के अभाव से कमे अविद्या को निवृत्त नहीं कर सकता, 
जैसे तेज अन्धकार के समूह को नष्ट कर देता है, वैसे ही ज्ञान अविद्या 
को निवृत्त कर ही देता है॥ ३॥ 
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४ आत्मबाधः 
wafaa इवाज्ञानात्तज्ञाशे सति केवलः ॥ 
स्वयं रकाशते हथात्मा सेघापाये इशुमानिव ॥४॥ 
आत्मा अज्ञान से अवच्छिन्न ( आशत ) की भाँति प्रतीत होता 


- है, अज्ञान के नाश हो जाने पर केवल ( एक ) आत्मा प्रकाशमान 
3 


होता है, जैसे मेचों के हट जाने पर सूय स्वयं प्रकाशमान होता है॥ ४ ॥ 
हे, ; 
enois 

AMARYL जीवं ज्ञानान्यासा्रिनिमलस्‌ ॥ 

कृत्वा ज्ञानं स्वय नशवेज्जल कतकरेशुबत्‌ UYU 

जैसे जल को निर्मल करके कतकरेणु ( निर्मली का चूणे ) नष्ट 
हो जाता है वैसे ही अज्ञान से मलिन हुए जीव को ज्ञान के अभ्यास 
से निर्मल करके ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है॥ ५॥ 

संसारः स्वभतुल्यो हि रागद्वेषादिसकुलः ॥ 

स्वकाले सत्यवद्भाति मबोधे TIT RAT ॥ ६ ॥ 

रागद्वेष आदि से परिपूर्ण यह संसार स्वप्न के तुल्य चै, जैसे स्वप 
स्वप्रकाल में सत्य की भाँति प्रतीत होता हुआ भी जाम्रत्‌ अवस्था होते 
ही असत्य हो जाता है, वैसे ही जाअत्काल में सत्य की भाँति प्रतीत 

AN UA ~ à “ 

होता हुआ भी यह संसार तत्त्वज्ञान होते ही असत्य हो जाता है ॥६॥ 

तावत्सत्यँ जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा ॥ 

यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानसद्वयस्‌ ॥ 9 ॥ 

तव तक शुक्तिमें रजत की भाँति यह जगत्‌ सत्य ज्ञात होता है, 
जब तक स्वाधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ॥ ७॥ 

उपादानेऽखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे॥ 

सर्गस्थितिलयानु यान्ति बुद्बुदानीव वारिणि ॥ ८ N 
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आत्मबोधः CN 
जैसे gage जल में उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होते हैं, 
वैसे ही यह समस्त जगत्‌ सर्वाधार सर्वोपादान ( सव के कारण ) 
ब्रह्म में उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
सच्चिदात्सन्यनुस्यूते नित्ये विष्णों अकल्पिता ॥ 
व्यक्तयों विविधाः सर्वा हाटके कटकादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जैसे सुवण में कटक कुण्डल आदि कल्पित हैं, वैसे ही सत्‌ चित्‌ 
रूप से सव में अनुगत (घटघटव्यापी ) एवं नित्य, विष्णु म नाना 
प्रकार की सव व्यक्तियाँ कल्पित हैं ॥ &॥ 
ययाकाशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो faye ॥ 
ag दाद्धिन्वद्‌ भाति तन्नाशे केवलो भवेत्‌ ॥९०॥ 
असे व्यापक आकाश भी नाना उपाधियों ( घटाकाश, मठाकाश 
आदि ) के योग से नाना मालूम पड़ता है, उसी भाँति व्यापक पर- 
गात्मा भी नाना उपाधियों के योग से भिन्न जैसा प्रतीत होता दै, ST- 
घियो का नाश होने पर वह एक ही है ॥ १० Ul 
नानोपाधिवशादेव जातिनासाश्रमादयः ॥ 
सात्मन्यारोपितास्तेगये रसवर्णादिभेदवत्‌ ॥ ११ ॥ 
जैसे जल में उपाधियों के याग से अम्ल, कटु एवं तिक्त आदि 
रस और नील पीत आदि वणां के भेद आरोपित हैं, उसी प्रकार आत्मा 
में नाना उपाधियों के योग से जाति, नाम और आश्रम आदि 
आरोपित हैं ॥ ११॥ 


पद्चीकृतमहाश्रूतसंभवं कर्मसंचितस्‌ ॥ 
TAT सुखदुःखानां भोगायतनसुच्यते ॥ १२ ॥ 


पञ्चीकृत महाभूतो का कार्य, कर्मों से रचा हुआ, यह स्थूल 
शरीर सुखदुःखों के भोग का स्थान कहा जाता Suen 
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पञ्चप्राणमनेाबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितस्‌॥ 
अपञ्चीकृतक्षुतोत्यं YEAH भोगसाधनस्‌ ॥ १३ ॥ 
पच्च प्राण, मन, बुद्धि और दश इन्द्रियों से युक्त अपश्चीक्त महा- 
'भूतों का कार्य सूद्म शरीर भाग का साधन है ॥ १३॥ 

खनाद्यविद्यानिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते ॥ 

उपाधित्रितवादन्यसात्मानमवधारयेत्‌॥ १४ N 

अनादि एवं अनिर्वचनीय अविद्या कारणशरीर कहा जाता है इन . 
तीन उपाधियों से जो भिन्न है और इनका साचो है, वह आत्मा है, 
ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥ १४ ॥ 

पह्चकेशादियेगेन तत्तन्मय इव स्थितः ॥ 

शुड्घात्मा नौलवस्चाद्यिगेन स्फटिके यथा ॥९४॥ 

जैसे नील पीत आदि बल्लों के याग से स्फटिक नीलपीत रूप हो 
जाता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा wea आदि के योग से तत्‌ तत्‌ 
कोशरूप हो जाता है ॥ १५ ॥ 

वपुस्तुषादिभिः कोशैयु त्त gara ततः ॥ 

आत्मानसान्तर शुद्ध विविञ्च्यात्तण्डलं TAMEN 

जैसे लोग तुष ( भूसी ) से युक्त तण्डुलों को कूटकर तुष से 
प्रथक_ कर लेते हैँ, उसी प्रकार पञ्चकोशों से युक्त सर्वान्तर शुद्ध आत्मा 
को अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से पृथक कर लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सदा सर्वगतेएऽप्यात्मा न सर्वचावभासते ॥ 


बुद्धावेवांवभासेत स्वच्छेषु ्रतिबिस्बवत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वेदा सर्वत्र स्थित भी आत्मा सर्वत्र नहीं भासता है, किन्तु 
स्वच्छ दपण में प्रतिविम्ब की भाँति बुद्धि में ही भासता है ॥ १७॥ 
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आत्मबोध: , ७ 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिमक्कतिम्यो विलक्षणस्‌ ॥ 
तदुवृत्तिसाक्षिणं बिद्यादात्मानं राजवंत्सदा ॥९८॥ 
जैसे अमात्यादि प्रकृतियां से राजा भिन्न है, उसी प्रकार देह, 

इन्द्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न, उनकी वृत्तियों के साक्षी को 
आत्मा जानना चाहिये ॥ १८॥ 
व्यापृतेष्विन्द्र्येष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनास्‌ ॥ 
दृश्यतेऽभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यया शशो ॥९८॥ 
जैसे मेघां के चलने से चन्द्रमा चलता हुआ दिखाई देता है, उसी 
प्रकार अज्ञानी पुरुषों को इन्द्रियां के व्यापार में आत्मा के व्यापार 
की प्रतीति होती है ॥ १४॥ 


आत्सचैतन्यसाचित्य देहेन्द्रियसनेधियः ॥ 

स्वकोयार्थवु वतेन्ते सूर्थालोकं यया जनाः URON 

जैसे सूर्य के प्रकाश को पाकर संसारी जीव अपने अपने कार्य 
में संलग्न हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के चैतन्य को पाकर देह, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि अपने अपने विषय में प्रवृत्त होते हैं ॥२०॥ 

देहेन्द्रियगुशान्‌ कर्माण्यमले सच्चिदात्मनि ॥ 

अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलतादिवत्‌ URW 

जैसे आकाश में नीलता का अध्यास करते हैं, वैसे ही निर्मल 
सत्‌ चित्‌ स्वरूप आत्मा में अज्ञान से देह, इन्द्रिय के गुण और 
कमो का अध्यास करते हैं ॥ २१ Il 


अज्ञानान्मानसापाधेः कतृ त्वादीनि चात्मनि ॥ 
करूप्यन्तेऽस्बुगते चन्द्रे चलनादि ययास्भसः NAAN 
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८ ah आत्मबोधः | 

जैसे जलस्थ चन्द्रमा में जल की चञ्चलता की कल्पना करते हैं, 
उसी तरह अज्ञान से मन रूप उपाधि के कठृत्व एनं भोक्तृल् की 
आत्मा में कल्पना करते हैं २२ ॥ 

रागेच्दासुखदुःखादि बुद्धी सत्यां मवतेते ॥ 

aaah नास्ति तज्ञाशे तस्माइबुद्धे स्तु नात्सनः॥२३॥ 

` राग, इच्छा, सुख, दुःख आदि बुद्धि के सद्भाव में ही प्रदत्त ' 

होते हैं, सुपुप्ति में बुद्धि के नाश होने पर प्रदत्त नहीं होते, इसलिए 
राग आदि बुद्धि के ही धर्म हैं, आत्मा के धसे नहीं है॥ २३ ॥ 

्रकाशेएऽर्दह्य MATA शैत्यमग्नेयये्णता N 

UTA’ सचिदानन्दनित्यनिर्भलतात्सनः NBU 

जैसे सूर्य में प्रकाश, जल में शोतलता, एवं अग्नि में उष्णता 
स्वभावसिद्ध है, उसी प्रकार आत्मा में सद्रूपता, AT, आनन्दः 
स्वरूपता, नित्यता और निर्मलता स्वभावसिद्ध St २४॥ 

आत्मनः सच्चिर्दशशव बुड्धेवूं तिरिति FTF ॥ 

संयाज्य चाविवेकेन जानाजीति पवर्तेते WAN 

आत्मनि विक्रिया नाहित बुद्धे बोचा न जात्विति ७ 

जीवः सर्वभलं' ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति सुद्षति ॥२६॥ 

आत्मा के सत्‌ चित्‌ अंश को और वुद्धि की बत्ति को अज्ञान से 
मिलाकर मैं जानता हूँ, ऐसा कहता है | आत्मा में विकार नहीं है । बुद्धि 
में ज्ञान नहीं है। जीव इन वातों का न जानकर मैं जानता हूँ, करता 
हूँ, देखता हूँ इस प्रकार व्यथ ही माह को प्राप्त होता है ॥ २५--२६॥ 

रज्जुसर्पवदात्मान जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्‌ ॥ 

नाहं जीवः परात्मेति क्ञातश्‍चेज्ञिभये[ भवेत्‌ ॥२०॥ _ 


77 अळं? निपेधार्थक अध्यय हे । 
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रज्जु में सर्प के भ्रम की भाँति आत्मा को जीव समझकर भय 
को प्राप्त होता है, में जीव नहीं हूँ, किन्तुपरमात्मा ही हूँ, इस प्रकार 
जानने से निभय हो जाता है ॥ २७॥ 


झात्मावभासयत्येका बुद्धयादोनीन्द्रियाणि हि ॥ 


दीपा घठादिवत्स्वात्मा जडेस्तेनाविभास्यते ॥२८॥ 
जैसे दीपक घट आदि को प्रकाशित करता है, किन्तु घट आदि 
दीप को प्रकाशित नहीं कर सकते, उसी प्रकार आत्मा बुद्धि आदि 


इन्द्रियों को प्रकाशित करता है, किन्तु जड बुद्धि आदि से आत्मा 
प्रकाशित नहीं होता ॥ २८॥ । 


SAA नान्यबाधेचछा वाघरूपतयात्मनः ॥ 


न दोपस्यान्यदोपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने UREN 


जैसे प्रकाशरूप होने से दीपक अपने प्रकाश के लिए दीपान्तर 
की अपेक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश आत्मा को अपने 
ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती Sl VE ॥ 


निषिध्य निखिलेपाधौन्‍नेति नेतीति वाक्यतः ॥ 
विद्यादैक्यं सहावाक्यर्जीवात्सपरमात्मनेो; ॥३०॥ 
नेति नेति? इत्यादि वाक्यों से सब उपाधियाँ का निषेध कर 

महावाक्यों से जीवात्मा और परमात्मा की एकता जाननी 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

maaa शरीरादि दुश्य बुद्बुदवत्क्षरस्‌ ॥ 

रतद्विलक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निसलस्‌ ॥३९॥ . 

२ 
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अविद्या से उत्पन्न हुए शरीर आदि दृश्य पदार्थ जल-बुदुबुद की 
भाँति नश्वर हैं, इनसे विलक्षण, निर्मेल ब्रह्म को ही आत्मा समकना 
चाहिये ॥ ३१॥ ` 

देहान्यत्वाज्न मे जन्मजराकाश्यलयादयः ॥ 

शब्दादिविषयेः सङ्गो निरिन्द्रियतया न च ॥३२॥ 

मैं देह से भिन्न हूँ, अतः जन्म, जरा, कृशता, स्थूलता और AY 
आदि देहधर्म मेरे धर्म नहीं हैं; मैं इन्द्रियों से प्रथक्‌ हूँ, अतः इन्द्रियों . 
के विषय शब्द आदि से मेरा सम्बन्ध नहीं है ॥ ३२ ॥ 

असनस्त्वान्न से दुःखरागट्ेषभयादयः ॥ 

अणो TAA TH इत्यादि शुतिशासनात्‌ ॥३३॥ 

मैं मन नहीं हँ, अतः दुःख, राग, द्वेष और भय आदि मेरे धर्म . 
नहीं हैं । “अप्राणो मनाः शुभ? इत्यादि श्रुति सुको प्राण और 
मन से रहित एवं शुद्ध वतलाती हैं ॥ ३३ ॥ , 

निगु णो निष्क्रिये नित्या निर्विकल्पा निरञ्जनः ॥ 

निर्विकारो निराकारो नित्यसुक्तोऽस्मि नि ल:॥३४॥ 

मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकार, निर्जन, निर्विकल्प, 
नित्ययुक्त और निर्मल हूँ ॥ ३४ ॥ 

अहमाकाशवत्सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः ॥ 

€ 

सदा VATA: सिद्धो निःसङ्गो निम लेऽचलः ॥३५॥ 

में आकाश की भाँति सव के वाहर भीतर स्थित हूँ, अच्युत 
( अविनाशी ) हूँ, सदा सब में सम हूँ, सिद्ध हूँ, निस्सङ्ग हूँ, निर्मल 
हूँ और अचल हूँ ॥ ३५॥ 
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नित्यशुद्कवि पुक्तकमखणडा नन्द्‌ मद्वयस्‌ ॥ . 
सत्य ज्ञानसनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥३६॥ 
नित्यशुद्ध, नित्ययुक्त, एक, अखण्डानन्द, अद्वितीय, सत्य, ज्ञान- 
स्वरूप और अनन्त जो ब्रह्म बह में ही हूँ ॥ ३६॥ 
रवं निरन्तरंकृता ब्रह्मेवास्मीति वासना ॥ 
हर॑त्यविद्याविक्ञं पात्‌ रोगानिव रसायनस्‌ ॥३७॥ 


इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से दृढ़ हुई--मैं ब्रह्म ही हँँ---यह 
बासना अज्ञान और तड्जनित AAN को उसी प्रकार नष्ट कर देती 
है, जैसे रसायन रोगों को दूर कर देता है॥ ३७॥ 


विविक्तदेश आसीना विरागा विजितेद्रियः । 
भावयेदेकमात्सान तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८॥ 


एकान्त में वैठकर राग को त्यागकर इन्द्रियों को अपने बश 
में करके एकाम्रचित्त होकर मैं अनन्त हूँ और एक हूँ, ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये ॥ ३८॥ _ 


आत्मन्येवाखिलं FLT प्रविलाप्य घिया सुधी: ॥ 
भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा ॥ ३८ ॥ 


समस्त दृश्य HTT को बुद्धि से आत्मा में लीन करके बुद्धिमान 
पुरुष निर्मल आकाश के सदृश एक आत्मा का सदा चिन्तन करे ॥३॥ 


रूपवणादिक सर्वः विहाय परभार्यवित्‌॥ | 
परिपणचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४०॥ , 
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, परमार्थवेत्ता पुरुष नाम रूप आदि सव .को छोड़कर परिपूर्ण 
चिदानन्द रूप से स्थित होता है ॥ ४०॥ | 
___ ज्ञातृज्ञानक्ञेयभेदः परे .नात्मनि विद्यते ॥ 
` ¬ चिदानन्दैकरूपत्वाद्‌ दीप्यते स्वयमेव हि ॥४९॥ 


परमात्मा में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय का भेद नहीं है; चिदानन्दैकस्वरूप 
होने से वह स्वतः प्रकाशमान है ॥ ४१ ॥ 


रवमात्मारणीा ध्यानमथने सततं ATU 
उदितावगतिज्वाला सवाज्ञानेन्वनं दहेत्‌ ॥४२॥ 


इस तरह आत्मा रूप अरणि में निरन्तर ध्यान रूप मथन करने 
से उत्पन्न हुई ज्ञान रूप ज्वाला समस्त अज्ञान रूपी इन्धनों को नष्ट 
( दग्ध ) कर देती है ॥ ४२ ॥ 


अरुणेनेव बाधेन yet सन्तमसे हृते॥ « 
तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥४३॥ 
जैसे प्रथम अरुणोदय से अन्धकार के नष्ट हो जाने पर पीछे 
सूरय प्रकट होता है, उसी भाँति ज्ञान से अज्ञान के नाश हो जाने 
पर आत्मा स्वयमेव प्रकट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
आत्मा तु सततं. प्राप्तोइप्यमाझवदविद्याया ॥ 
` तन्नाशे maag भाति स्वकण्ठाभरणं यया ॥४४॥ 
` आत्मा तो सर्वदा प्राप्त है, परन्तु अविद्या के कारण अप्राप्त की 


भाँति प्रतीत होता. है, विद्या से अविद्या के नष्ट हो जाने पर अपने 
` कण्ठ में स्थित भूषण की भाँति प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है ॥४४॥ 
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स्याणी पुरुषव दूआन्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता ॥ 
जीवस्य तात्त्विके रूपे तस्मिन्‌ gee निवतते uen 
स्थाणु में जैसे पुरुष का भ्रम होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जीव 


का भ्रम किया गया है। जीव के तात्त्विक ( वास्तविक ) स्वरूप का 
ज्ञान हो जाने पर वह भ्रम निवृत्त हो जाता है ॥ ४५॥ 


तत्त्वस्वरूपानुभवादुत्पन्न ज्ञानसञ्जस॥ 
WE मभेति चाज्ञान बाधते दिग्धमादिवत्‌ ॥४६॥ 


तत्त्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान अहंता ममता 
रूपो अज्ञान का उसी प्रकार नाश करता है, जैसे सूये का उदय दिगू- 
भ्रम का नाश कर देता है ॥ ve ॥ 


स॒स्यग विज्ञानवान्‌ यागी स्वात्मन्येवाखिलं स्यितस्‌॥ 
एकञ्च सवमात्सानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७॥ 


यथाथ ज्ञानवान्‌ यागी ज्ञानृष्टि से समस्त विश्व को स्वात्मा सें 
और एक आत्मा का समस्त विश्व में स्थित देखता है ॥ vo ॥ 
WTR जगत्सर्वसात्मनेएऽन्यन्न किञ्चन ॥. 
~ + ° ¢ : न 
Bat यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सवसोक्षते ॥४ ८७ 
यह समस्त संसार आत्मा ही है” आत्मा से पृथक. कुछ-भी नहीं 


है, जैसे घट शराव आदि सृत्तिका से भिन्न नहीं हैं, किन्तु मृत्तिका 
स्वरूप ही हैं, इसलिए ज्ञानवान्‌ सबको आत्मा ही समभता है ॥४८॥ 


जौवन्मुक्तस्तु तट्रिद्वान्‌ पवापाधिगुणांस्त्यजेत्‌। 
स॒. सच्चिदादिधसत्वं . भेजे भरमरकोठवत्‌ ॥४८॥ 
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जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पूर्वोक्त उपाधि (शरीरादि) के गुणों का त्याग 
करे, भ्रमर र कीट की भाँति सत्‌ चित्‌ आदि धर्मों का खोकार 
करे ॥ ४४॥ 

तीत्वा मोहार्णवं हत्वा रागट्वेवादिराक्षवान्‌ ॥ 

येगी शान्तिसमायुक्त अात्मारासे विराजते UY oN 

सोहरूपी समुद्र को तैरकर और रागद्वेषादि रूपी राक्षसों को 
मारकर शान्ति को प्राप्त हुआ योगी आत्मा ही में रमण करता है ॥५०॥ 

बाह्यानित्यमुखासक्ति हित्वात्मसुखनिर्वृतः n 

चटस्यदो पवच्छशवदन्तरेव काशते ॥४९ 0७ 

बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग कर आत्मसुख से सुखी 
होकर घट में स्थित दीपक की भाँति सदा भीतर ही प्रकाशमान 
होता है ॥ ५१ ॥ 

उणाधिस्थाऽपि agic लिप्तो व्यामवन्घुनिः ॥ 

सवविन्मूढवत्तिष्ठेदसत््तो वायुवच्च्रेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

शरीरादि उपाधियोँ में स्थित भी मुनि आकाश की भाँति 
उपाधियों के धर्मों से लिप्त नहीं होता है सर्वज्ञ होता हुआ भी 
मूर्ख की भाँति रहता है, आसक्तिरदित होता हुआ भी वायु की भाँति 
विचरता है ॥ ५२॥ 

उपाधिविल्याद्रिष्णा नि विशेन्सुनिः ॥ 

जले जल वियदूव्याम्नि तेजस्तेजसि वा यथा WARN 

जैसे उपाधि के नाश होने से जल जल में, आकाश आकाश 


` में, तेज तेज में लीन हो जाता है, उसी प्रकार उपाधि के लय-चिन्तन 
से विशेष भाव का त्यागकर मुनि विष्णु में प्रवेश कर जाता है ॥५३॥ 
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यल्लाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापर सुखस्‌ ॥ 
यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥४४॥ 


जिसके लाभ से वढ़कर अन्य लाभ नहीं है, जिसके सुख से 
बढ़कर अन्य सुख नहीं है, जिसके ज्ञान से बढ़कर अन्य ज्ञान नहीं | 
है, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
ag FET नापरं दुष्यं ag भूत्वा न पुनर्भवः ॥ 
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तङुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥५५॥ 
जिसका दर्शन करके अन्य के दर्शन की अभिलाषा नहीं रहती है, 
जिस स्वरूप को प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता है, जिसका ज्ञान प्राप्त 
करके ज्ञानान्तर की इच्छा नहीं होती है, बह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय 
करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
ति्यगूध्वमधःपूर्णं सञ्चिदानन्दमद्धयस्‌ ॥ 
अनन्तनित्यमेकं यत्‌ तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ४५६७ 
तिरछे ऊपर नीचे सर्वत्र परिपूर्ण, सत्‌, चित्‌, आनन्द, अद्वितीय, 
नित्य, एक और अनन्त जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ, यह निश्चय करना 
` चाहिये ॥ ४६ I 
अतदुव्यावृत्तिरूपेण 'वेदान्तेलं्ष्यते$व्ययस्‌ ॥ 
अखणडानन्दमेक यत्तदुबह्मेत्यवधारयेत्‌ .॥९०॥ 
वेदान्ती लोग ब्रह्म से भिन्न का निषेध करके जिस अव्यय 


अखण्डानन्द एक AT का लक्षण करते हैं, वह ब्रह्म में ही हूँ, ऐसा 
- निश्चय करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
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१६ आत्मबोधः 


अखण्डानन्द्रूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ॥ 
ब्रह्माव्यास्तारतस्पेन भवन्त्यानन्दिना$खिलाः ॥५ ट॥ 
अखण्डानन्द रूप उस ब्रह्म के आनन्द-लव को प्राप्त कर ब्रह्म 
आदि समस्त प्राणी आनन्दवान्‌ होते हैं ॥ ५८ ॥ 
तद्य, क्तमखिलं वस्तु व्यवहारश्चिदल्वितः ॥ 
_ तस्सात्ठवंगतं ब्रह्म क्षोरे सपिरिवाखिले ॥ e n 
_ समस्त विश्व चैतन्य से युक्त है और सव व्यवहार चैतन्य-युक्त 
हैं, इसलिए दूध में घी के समान ब्रह्म सर्वव्यापक है ॥ ५.5 ॥ 
_ श्नख्वस्थूलमहस्वमदीर्चमजसव्ययस्‌ ॥ 
seguie तदुब्रह्मेत्यवघारयेत्‌ ॥६०॥ 
जो न अणरूप है, न स्थूल, न हस्व, न दीघ, न जन्मता है और 
. न मरता है, नाम, रूप और गुणों से रहित है, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा 
निश्चय करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
यद्भासा भास्यतेऽर्कादि भास्येयत्त न भास्यते ॥ 
x af ° a 
येन सवभिदं भाति ARIAT ॥ ६१ ॥ 


जिसके प्रकाश से सूर्य चन्द्र आदि भासित होते हैं, परन्तु सूर्य | 


और चन्द्र आदि के. प्रकाश से जो प्रकाशित नहीं होता है, जिससे यह 
सब प्रतीत होता है, TEACH ही हूँ, ऐसा निश्चय करना चाहिये॥६१॥ 


iw ० 
स्वयसन्तबहिर्व्याप्य भासयन्नखिल जगत्‌ ॥ 
. ब्रह्म प्रकाशते वहिप्रतप्ताय सपिण्डवत्‌ ॥ ६२ N 
ae अभि से तप्त लौहपिण्ड की भाँति भीतर और वाहर व्याप्त होकर 
सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता हुआ बह प्रकाशमान हो रहा है ६२॥ 
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आत्मवाध: १७ 


जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणेउन्यन्न किञ्चन ॥ . 
ब्रह्मान्यद्भाति चेन्सिथ्या यथा सरुसरीचिका ॥६ ३॥ 


त्रह्म जगत्‌ से विलक्षण है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है; ब्रह्म से भिन्न 
S 


अन्य कुछ यदि प्रतीत होता है ता उसे ग्रगतृष्णा की भाँति मिथ्या ~~ 
समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


दूश्यते शूयते यद्यद्‌ ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्धवेत्‌ ॥ 

तत्त्वज्ञानाञ्च तदुब्रह्म सच्चिदानंदसद्वयस्‌ ॥६ ४॥ 

जो देखने में और सुनने में आता है, वह ब्रह्म से विलक्षण नहीं 
है, वास्तव में वह ब्रह्म सत्‌ चित्‌, आनन्द और अद्वितीय है ॥ ६४ ॥ 

want सच्चिदानन्दः ज्ञानचक्षुनिरीक्षते ॥ 

agaaga भास्वन्तं भानुसन्धवत्‌ ॥६ AU 

सत्‌ चित्‌, are सर्वव्यापक है परन्तु ज्ञाननेत्र से ही दीखता 
है । जैसे प्रकाशमान सूये को अन्ध पुरुष नहीं देख सकता, वैसे 


ही सर्वत्र व्यापक सत्‌ चित्‌ आनन्द को अज्ञानचन्ु (अज्ञानी) नहीं 
देख सकता ॥ ६९ ॥ 


श्नवणादिनिरुद्दीप्तज्ञानारिनिपरितापितः ॥ 
जीव: सरवमलान्मक्तः SUA व्योतते स्वयस्‌ ॥६६॥ 


श्रवण आदि से प्रदीप्त और ज्ञान रूप अग्नि से परितप्त जीव सब 
मलों से रहित होकर स्वयं स्वर्ण की भाँति चमकता है ॥ ६६ ॥ 


हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बेधभानुस्तमेपहत्‌ ॥ ` 
सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भाशयतेऽखिलस्‌ ug on 
| 
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१८ आत्मबोधः 


हृदयाकाश में उदय हुआ आत्मज्ञान रूप सूये अज्ञान रूप अन्ध- 


` कार को नष्ट कर देता है, सर्वव्यापक सवाधार होकर खर्य भास- 


मान होता हे एव सबका भान करवाता है ॥ ६७ ॥ 


दिग्देशकालाव्यनपेक्ष्य सवग 
शोतादिहज्ञित्यसुख निरञ्जनस्‌ | 

यः स्वात्मतीर्थ भजते विनिष्क्रियः 
स सर्ववित्‌ सर्वगताउमुतो भवेत्‌ ॥६८॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचायस्य श्रीगेविन्द 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
HU आत्मवाधः सम्पूण 


दिक्‌, देश, काल आदि की जिसको अपेक्षा नहीं है, जो सर्व- 
व्यापक है, शीताष्ण आदि इंद्वों को हरनेवाला है, नित्य सुख, उपाधि- 
रहित और आत्मतीथ है, उसका जो पुरुष सेवन करता है, वह कर्मों 
के बन्धनों से रहित होकर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और अमर 
हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
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॥ श्रोः ॥ 


पोढानुभूतिः 


पैढप्रौढनिजानुभूतिगलितद्वतेन्द्रजालेएगुरु- 
गुंढे गृढसचै।घदुष्टकुधियां स्पष्ट सुधोशालिनास्‌। 
' स्वान्ते सस्यगिहानुभूतमपि सच्छिष्याववाधाय A- 
` त्सत्यं संस्मुतवान्‌ समस्तजगतां नैजं निजालेएकनात्‌।९। 
गुरु ने अत्यन्त परिपक्व आत्मज्ञान से ह्वैतरूपी इन्द्रजाल को 
हटाकर पाप से दूषित बुद्धियों के लिए अतिगुप्त, सुबुद्धियों के लिए 
सुलभ, समस्त जगतें के आत्मखरूप, उस सत्य का--यद्यपि वह बार 
बार हृदय में खयं अनुभूत था तो भी--शिष्य जनों के हित के लिए 
स्मरणं किया ॥ १॥ 


द्वैतं सब्यखिलं ससुत्थितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं. 

तोयं तोयविवजिते wets भान्त्येव सिद्धं न हि। 

यद्येवं खलु दूश्यमेतद्खिल नाहं न वा तन्मम 

ग्रौढानन्द्चिवेकसन्मयवपुः शुद्वोऽस्म्यखण्डोऽस्स्यहस्‌।२। 
मुझ में जे यह द्वैत उत्पन्न हुआ है यह सारा द्वैत जल- 


शून्य मरुस्थल में जल की भाँति अमसिद्ध, कल्पित और मिथ्या 
है; क्योंकि यह किसी प्रमाण से भी. सिद्ध नहीं है। जब ऐसा 
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र्र्‌ प्रौढाचुभूतिः 
ही है ता यह समस्त जगत्‌ न मद्रूप है, न मेरा है, यदि होता तो ' 
मैं या मेरा कहने का प्रश्‍न भी होता, मैं ते प्रौढ़ आनन्द चित्‌ सत्‌ 
रूप, शुद्ध और अखण्ड हुँ ॥ R II 
देहे7 नाहसचेतनेऽयमनिशं कुड्यादिवन्ञिश्चितेा 
नाहं आणमयेाऽपि वा द्रृतिधृता वायुर्यथा निश्चित; । 
साऽहं नापि सनासयः कपिचलः कार्पण्यदुष्टा न वा 
बुद्धिबु द्धकुबृत्तिकेव कुहना नाज्ञानसन्धन्तसः ॥३॥ 
मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह घट कुड्य आदि की भाँति सदा 
निश्चित अचेतन है, प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह च्म 
की नली में भरे हुए बायु के समान जड है। वानर के समान 
mag एबं कार्पण्यदु्ट (बहियुंखता से दूषित) मनोमय कोश भी मैं 
नहीं हूँ; कुत्सित आचरण करने वाली एवं वेश्या की भाँति चञ्चल 
बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, घोर अन्धकार रूप अज्ञान भी मैं नहीं हूँ ॥३॥ 
नाहं खादिर्राप स्फुट-सरुतलश्राजत्पचःसास्यत- 
स्तेभ्यो नित्वविलक्षणोऽखिलदूशिः सारघकाशे! यया । 
gua: सङ्गविवजिते। गगनवत्सस्पणरूपा$स्म्यहं 
वस्तुल्यित्यनुराधतस्त्वहमिदं वीच्यादिसिन्धुर्यया।४। 


आकाश आदि पञ्चभूत भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो स्पष्ट ही 
मरुस्थल में प्रकाशमान स॒गठ॒ष्णा की नदी के सरश हैं, मैं उनसे 
नित्य विलक्षण हूँ, सूर्य के प्रकाश के सदृश मैं समस्त जगत्‌ का 
ज्ञानरूप प्रकाश हूँ, दृश्य जगत्‌ से मेरा संग नहीं है, मैं आकाश के 
समान सम्पूर्ण हूँ, वास्तव में यह समस्त मैं ही हूँ, क्योंकि बीचि 
तरङ्ग, बुद्बुद आदि समुद्र रूप ही ते हैं॥ ४॥ 
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प्रौढाजुभूति: २३ 
निद्ठेतास्म्यहमस्मि निर्मलचिदा- $ 
काशेएस्मि पर्णा$स्म्यहस्‌, 
निदहे७स्मि निरिन्द्रियाऽस्मि नितरां 
निष्पाणवर्गोऽरुस्य हस्‌ | उटा 
निर्सुक्ताशुभमानसाऽहिम विगल- 
द्विज्ञानकेशाऽस्म्यहस्‌, 
निर्मायोऽस्मि निरन्तरोऽस्मि faga- 
. प्रौढप्रकाशाऽस्स्यहस्‌ ॥ ५ N 
में faga हूँ, निर्मल चिदाकारा हूँ, पूर्ण हूँ, देह और इन्द्रियां 
से रहित हूँ, प्राणवर्ग से भी रहित हूँ, न में मनोमय कोश हूँ, न 
विज्ञानमय कोश हूँ ओर न मैं माया हूँ, किन्तु मैं निरन्तर ( अटूट ) 
प्रौढ़ प्रकाश हूँ ॥ ५॥ 


aaraa हि किचिदस्ति यदि fag 
भास्यं ततस्तन्सषा 
गुज्ञावहिवदेव सवकलना- 
घिष्ठानभूतोऽस्म्यहस्‌ | 
सर्वस्यापि हुगर्स्यहं TACT: 
श'न्तोऽस्म्यपापाऽस्स्यहस्‌, 
'पू्ोऽस्मि ट्यवजितोऽस्मि fagat- 
काशोऽस्मि नित्योऽस्स्यंहस्‌ ॥ ६ ॥ 


मुझ से अन्य कोई बस्तु नही है यदि चिति का भास्य (दृश्य) o 
है ता वह सब मिथ्या है । शुञ्जावह्नि के समान मैं सब कल्पनाओं 
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२४ प्रौढाुभूतिः 
का अधिष्ठान हूँ । मैं सबका ज्ञान हूँ, समरस हूँ, शान्त हूँ, अपाप 
हूँ, पूर्ण हूँ, ga से रहित विपुल आकाश हूँ, नित्य हूँ ॥ ६॥ 
सय्यस्मिन्परमार्थके श्रुतिशिरो- 
वेद्ये स्वता भासते, 
का वा वि्रतिपत्तिरेत्दाखलं 
भात्येव ACS ATA: । 
साराले।कव शशात्प्रतोतमखिले 
.पश्यञ्ग तस्मिञ्जनः, 
संदिग्याऽस्त्यत रव केवर्लाशवः 
काऽपि प्रकाशोइस्म्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
उपनिषदां से वेद्य एवं स्वयं प्रकाश मुक्त परमार्थे वस्तु में किसको 
विवाद हो सकता है? मेरी ही सन्निधि से यह सारा जगत्‌ भासता 
है, सूर्य प्रकाश से प्रकाशित जगत्‌ को देखता हुआ पुरुष कभी भी 
सूर्य की सत्ता के विषय में सन्देह नहीं कर सकता, अत एव मैं केवल 
शिव, प्रकाश. रूप कोई हुँ ॥ Ul 
नित्यस्फूर्तिमयाऽस्मि निमलसदा- 
काशोऽस्मि शान्तोइस्म्यहं, 
__नित्यानन्दमयोऽस्मि निर्गतभहा- 
सेरहान्धकारोऽस्म्यहस्‌। 
विज्ञातं परमार्यतत््वसखिलं 
नेजं निरस्ताशुभ, 
मुक्तप्राप्यमपास्तभेदकलना 
कैवल्यसंज्ञोऽस्स्यहस्‌ ॥८७ 
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प्रौढानुभूतिः २५ 
मैं नित्यस्फूति ( नित्यज्ञान ) हूँ, निर्मल सदाकाश हूँ, शान्त 
हूँ, नित्यानन्दमय हूँ, महामोहान्धकार से रहित हूँ, जिसमें किसी २ 
प्रकार का अशुभ नहीं है, जो मुक्त पुरुषों का प्राप्तव्य स्थान है, वह 
अपना परमार्थ-स्वरूप मैंने जान लिया. है; सव भेदो से रहित 
कैवल्यसंज्ञक में ही हूँ ॥ ८॥ ी ३ 
स्वाप्न्नेतवदेव जाग्रतसपि ge मनामाचकं 
मिथ्येत्येव विहाय सच्चिदमलस्वान्तेकरूपाऽस्स्यहस्‌ । | 
यद्वा वेदासशेषसेतदनिशे सट्ूपमेवेत्यपि 
ज्ञात्वा त्यत्तमरुन्सहेदधिरिव मोढो गभीरोऽसम्यहस्‌ ॥ 
स्वाप्न-द्रैत की भाँति जाग्रत-द्वैत भी मनोमात्र है, मिथ्यात्वबुद्धि 
से उसका त्याग कर मैं सत्‌ चित्‌ एवं निर्मल खान्त रूप हूँ, अथवा 
ज्ञान का विषय यह सारा जगत्‌ मेरा ही रूप है, यह जानकर पवन- 
रहित निश्चल महासमुद्र की भाँति सैं प्रौढ एवं गम्भीर हूँ ॥ E N 
गन्तव्यं किमिहास्ति सर्वपरि- 
पूर्णस्याप्यखण्डाकृते:, 
कर्तव्यं किमिहास्ति निष्क्रियतनेए 
सेक्षिकरूपस्य मे। 
निरतस्य न हेयमन्यदपि वा ` 
ने वाप्युपेयान्तर 
शान्तोऽद्यास्मि विसुत्ततायविमले' 
सेचा यया निलः ॥ ९०७ 
सर्वत्र परिपूर्ण मुझ अखण्डाकार को कहाँ जाना है? अर्थात्‌ 
कहीं नहीं | सब क्रियाओं से रदित सु सोाच-स्वरूप को क्या HAST 
४ 
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है? अर्थात्‌ कुछ नहीं। ठत तो है ही नहीं अतः न तो त्याग. 
करने के योग्य कोई वस्तु है और न ग्रहण करने के योग्य, आज मैं 
बरसे हुए (दृष्टि कर चुके हुए) मेघ की नाई' निर्मल हूँ ॥१०॥ 


कि न आप्तसितः पुरा किमधुना लब्धं विचारादिना 
यरुमात्तत्सुखरूपसेव सततं जाज्वल्यसानेऽस्स्यहस्‌ । 
कि वापेक्ष्यसिहापि सब्यतितरां सिथ्याविचारादिकं 
द्वेताह्रेतविवजिते समरसे मान परं संमतस्‌ ॥९९॥ 


पहिले मुझे क्या प्राप्त नहीं था? अब विचार आदि साधनों से 
` क्या मिल गया है ? मैं ता वही सुखरूप सदा प्रकाशमान हुँ, विचार 
आदि सब मिथ्या हैं, मुझे उनकी कौन अपेक्षा है? मैं द्वैत और 
aga से रहित समरस हूँ, इसलिए मान ही सर्वसम्मत है ॥ ११ ॥ 


श्रोतव्यं च किमस्ति gugeat सिय्यापरोक्षस्य से 
सन्तव्यं च न सेऽस्तिक्किचदपि वा निःसंशयज्येतिषः। 
च्यातृध्येयविभेदहानिवपुषे न च्येयसस्त्येव से 
सर्वात्मैकमहारसस्य रत्तं AT वा समाधिसंस ॥९२॥ 


मुझ में परोक्षत्व की कल्पना मिथ्या है, मैं ता नित्य अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष) हूँ, मेरे हीं सम्बन्ध से सारे विश्व का प्रत्यक्ष होता है, फिर 
मैं परोक्ष कैसे हो सकता हूँ ? जिस शकरा के सम्बन्ध से तण्डुल आदि 
समस्त पदार्थ मधुर हो जाते हैं, क्या उस शर्करा में भी मधुरता का 
सन्देह हो सकता है ? मैं पूर्ण ज्ञानरूप हूँ, मेरे लिए ओतव्य (सुनने 
के योग्य) क्या है ? जिसका ज्ञान न्यून हो वह भले ही श्रवण करे 
मैं निःसंशय ज्योतिःस्वरूप हूँ, इसलिए मेरे लिए मन्तब्य ( मनन 
- करने के योग्य ) कुछ भी नहीं है, जिसको संशय हो वह मनन क्रे, 
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मुझमें ध्याता और ध्येय का भेद ही नहीं है, अतः मेरे लिए ध्येय 
( ध्यान करने योग्य ) कोई नहीं है, मैं तो एक ही रूप से सबका 
आत्मा हूँ, मुझे समाधि से क्या प्रयोजन है ॥ १२॥ 
आत्मानात्सविवेचनापि सम ना agaga रेगचते- . . 
sarat नास्ति यदस्ति गोचरवपुः के वा विवेक्तु' 'क्षमी । 
सिथ्यावादविचारचिन्तनसहेर कुवन्त्यदुष्टात्मका 
भ्रान्ता एव न पारगा टूढधियर्तूष्णीं शिलावत्स्यिता;॥९३॥ 

पण्डितों से की गई यह आत्मा और अनात्मा की विवेचना भी 
मुझे पसन्द नहीं है, अनात्मा है ही नहीं, यदि कहो कि इन्द्रियं 
द्वारा नजर आता है, अतः वह है, ता कौन मनुष्य विवेक कर 
सकता है कि वह सत्य है ? क्योंकि स्वप्न के पदार्थे भी इन्द्रियां 
से ही दिखाई देते हैं ओर वे होते हैं सव असत्य | जिन्होंने आत्म- 
दर्शन नहीं किया वे सूखे ही मिथ्या-वाद, मिथ्या-विचार एवं मिथ्या- 
चिन्तन किया करते हैं। शाख्पारङ्गच हढ़बुद्धि लोग ता शिला 
के समान चुप रहते हैं ॥ १३॥ 
वस्तुस्यित्यनुरोधतस्त्वहमहेर 
कश्चित्पदार्था न चा- 
प्येवं काऽपि विभासि संततदू शि- 
्वाङ्गानसागोचरः। 
निष्पापाऽस्म्यभयोऽस्स्यहं विगतदुः- 
शङ्काकलङ्कोऽस्म्यहं, 
संशान्तानुपसानशीतलमहः 
प्रौढरकाशोऽस्म्यहस्‌ ॥ १४ ॥ 
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यद्यपि वस्तुस्थिति के अनुरोध से मैं किसी. पद का अभिधेय 
नहीं हूँ, तथापि मैं कोई अलौकिक .रूप से विराजमान हमै - 
निरन्तर ज्ञानस्वरूप हूँ, मन और घाणी का अगोचर हू, निष्पाप 
हुँ, अभय हूँ, दुष्ट शङ्कां के कलङ्क से रहित हूँ, अत्यन्त शान्त, 
* अनुपम, शीतल एवं तेजरूप प्रौढ़ प्रकाश हूँ.॥ १४ ॥ 
याऽहं पूर्वभितः मशान्तकलनाशुद्धोस्मि gasen 
यस्मान्मत्त दर्द समुत्यितमभदेतन्मया चायते | 
मय्येव nat मयाति, निरधिष्ठानाय तस्मे सदा 
सत्यानन्द्चिदात्मकाय विपुलम्ज्ञाय सह्य नसः ॥९९॥ 
जब इस जगत्‌ की सत्ता नहीं थी, तव भी सव कल्पनाओ से 
रहित, शुद्ध एवं ज्ञानखरूप मैं था, मुझसे ही यह सारा जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, मैंने ही इसे धारण कर रखा है, gra ही यह लीन 
हो जाता है। अधिष्ठानरहित, चिदानन्दस्वरूप और महाबुद्धि जो मैं 
हूँ, मेरे लिए स॑दा नमस्कार है॥ १५॥ 


सत्ताचित्युखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं सषा 

नेदं वापि जगत्मट्टूट्टमखिल नास्तीति जानीहि भाः । 

यत्प्रोक्तं करुणावशात्त्वयि सया तत्सत्यमेतत्स्फुटं 

श्रद्धुत्स्वानच शुद्ध बुद्धिरसि चेन्मात्रास्तु ते संशयः ॥ 

सदा सब वस्तु सत्‌ चित्‌ और सुखस्वरूप हैं, न मैं हूँ, न तुम 
हो, न यह दृश्यमान जगत्‌ ही है, इन सबको मिथ्या समझो। हे 
अनघ ! दया के वश में होकर मैंने जे कुछ तुमसे कहा दै उसे तुम 
सत्य ही जानो । हे वत्स! श्रद्धा करा, तुम शुद्धबुद्धि दो, तुम्हें इस 
विषय में कभी संशय नहीं होना चाहिये ॥ १६॥ 
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स्वारस्येकसुबाधचारुमनसे मौढानुभूतिस्त्विय 
दातब्या न तु मेहदुग्धकुधिये दुष्टान्तरङ्गाय च । 
चेयं रस्यविदर्पितोत्तमशिरःप्राप्ता चकासित स्वयं 
सा चेन्मर्कटहरुतदेश पतिता कि राजते केतकी ॥९७॥ 


इति श्रीमस्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द- 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृती प्रौढानुभूतिः समास्ता. 


अटुट ज्ञान से शुद्ध चित्तवाले शिष्य को प्रौढानुभूति का उपदेश 
देना चाहिये। मोह से कलुषितवुद्धि ओर मलिन-अन्तःकरणवाले 
के लिए इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । सौन्दर्य के पक्षपाती 
पुरुष से देवता आदि के शिर पर चढ़ाई गई केतकी की जो शोमा 
होती है, क्या बन्दर के हाथ में पड़ने पंर भी उसकी वसी ही शाभा 
हो सकती है! ॥ १७ ॥ 


ot 
५०” 
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ऋ लघुवाक्यबृत्तिः 
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THAT सांससयो.देहः Yer: स्याद्वासनासयः N 
© 
ज्ञानकसन्द्रिये: वार्ध धौप्राणौ तच्छरी रगौ ॥ ९ ॥ 
शरीर दो हॅ--स्थूल और सूक्ष्म । we शरीर मांसमय है और 
सूक्ष्म है वासनामय | सूक्ष्म शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच 

कर्मेन्द्रियों के साथ बुद्धि और प्राण रहते हैं ॥ १ ॥ l 

- अज्ञानं कारणं साक्षो बाधस्तेषाँ विभासकः ॥ 
बेधाभासे बुद्धिगतः कर्ता स्यात्पुण्यपापयाः N २ ॥ 
सुषुप्ति अवस्था में अनुभूयमान अज्ञान कारण शरीर है । . ज्ञान 

पूर्वोक्त इन तीनों शरीरों का साच्ची एवं प्रकाशक है । बुद्धि में रहने- 
वाला बोधाभास (ज्ञान का प्रतिविम्ब ) पुण्य और पाप का कर्ता 
है॥२॥ 

स रव संसरेत्क्मवशाल्लोाकद्र्ये सदा ॥ 
बाधाभासाच्छुद्ववाध विविच्यादतियत्नतः ॥ ३ ॥ 
वह वोधाभास ही कमंवश से इस लोक तथा परलोक में आवा- 

गमन करता है । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि बोधामास 

से शुद्ध बोध ( ज्ञान ) को प्रथक्‌ कर ले। 
जाग रस्वप्येरेष बाघाभासविडस्बना ॥ 
सुसौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्य रकाशयेत्‌ nen 
णू i 
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जागरण और स्वप्न में ही वोघाभास का अभिनय होता है । 


gata मे,-जव कि बोधाभास का लय हा जाता है, तब शुद्ध वोध 
1 


e A 


ही अज्ञान का प्रकाश करता है॥४॥ 


जागरेऽपि धियस्तूष्णींभावः शुद्धेन भास्यते u 
धीव्यापाराश्च चिद्भास्याशिचिदांभासेन संयुता:॥१॥ 


जागरण में बुद्धि के PUTT का प्रकाश शुद्ध बोध ही करता 


है। चिद्‌ आभास के साथ बुद्धि के सारे व्यापार शुद्ध बोध ही 


से प्रकाशित होते हैं॥ ५॥ 

बहितप्तजलं तापयुक्त देहस्य तापकस्‌ N 

चिद्धास्या धोस्तदाभासयुक्तान्य सासयेत्तया ४६७ 

जैसे आग के संयोग से गरम हुआ जल आग के ही ताप से देह 
को तपाता है, क्योंकि औष्ण्य जल का स्वाभाविक गुण नहीं है, वह 
आग के सम्पर्क से उसे मिला है, उसी प्रकार चिति से ही प्रकाशित 
होनेवाली बुद्धि भी चिति के प्रकाश से सारे जगत्‌ को प्रकाशित 
करती है. उसमें स्वयं प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है ॥ ६॥ 

3 क 

रूपादी गुणदोषादिविकर्पा बुद्धिगए क्रियाः n 

ताः क्रिया विषयेः साधे भासयन्तो चितिसता ॥०॥ 

रूप आदि विषयों में गुंग दोष आदि का विकल्प--यह अच्छा 


है, यह बुरा है, ऐसी कल्पना--करना बुद्धि का काम है, परन्तु , 


रूप आदि विषयों के साथ उसके कामें का प्रकाश करनेवाली चिति 
ही है॥ ७॥ 


eug गुणदोषाभ्यां विविक्ता केवला चितिः ॥ 
सैवानुवतेते रूपरसादीनां विकल्पने ॥८॥ 
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चिति, रूप आदि विषयों से एवं उनके गुण दोषों से भिन्न है, , 


रूप रस आदि के विकल्प ( रूप को छोड़कर रस तक जाने) में 
केवल चिति ही अनुसरण करती है, विषय और गुण-दोष अनुसर 
नहीं करते ॥ ८॥ 

क्षणे क्षणेइल्यथाभ्ूता धीविकल्पाश्चितिन तु ॥ 

मुक्तासु सूचवद्बुद्धिविकल्पेषु चितिस्तया ॥८॥ 

बुद्धि के विकल्प ग्रतिक्षण बदलते रहते हैं, पर चिति कभी नहीं 
बदलती | जैसे मातियां की माला में तागा पिराया रहता है, ठीक 
वैसे ही बुद्धियों की वृत्ति में चिति अनुस्यूत है ॥ & ॥ 

मुक्ताभिरावृत सूच' सुक्तयासच्य ईक्ष्यते ॥ 

तथा वृत्तिविकर्षेश्चित्स्पष्टा मध्ये विकल्पया!॥९०॥ 

मोतिया से ढका हुआ तांगा मातियां के वीच में देखा जाता है, 
वैसे ही बुद्धि के विकल्पों से घिरी हुई चिति स्पष्ट ही दो विकल्पों के 
` बीच में रहती है ॥ १० ॥ 

. नहे पूर्वविकल्पे तु यावदन्यस्य नाद्यः ॥ 

निर्विकल्पकचेतन्यं स्पष्ट तावद्विभासते ॥९९॥ 

पहले विकल्प के नष्ट हा जाने पर जब तक दूसरा विकल्प उत्पन्न 
नहीं हाता तव तक निर्विकल्पक चैतन्य साफ भासता है ॥ ११ ॥ 

सकट्वित्रिक्षणेष्वेवं विकल्पस्य निराधनस्‌ ॥ 

क्रमेणाभ्यस्यतां यत्नाद्‌ ब्रह्मानुभवकांक्षिभिः ॥९२॥ 

नह्म-ज्ञान की अभिलाषा करनेवाले पुरुष पहिले इस प्रकार एक, 


दो, तीन क्षणों तक विकल्प का निरोध कर क्रमशः सावधानी से , 


विकल्प के निराध का अभ्यास बढ़ावें ॥ १२॥ 
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सविकल्पकजीवेएउय बरह्म तन्निविकल्पकस्‌ ॥ 
, अहं ब्रह्मेति वाक्येन साऽयमर्थोऽसिधो यते ॥१३॥ 
› जीव सविकल्पक है, बरह्म निर्विकल्पक, “अह ब्रह्मास्मि’ यह महा- 


. -्राक्य इसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है ॥ १३ ॥ 


वविकल्पकचिद्योऽहं TAN निर्विकल्पकस्‌ ॥ | 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते निराधव्याः प्रयत्नतः।९४॥ | 
जा सविकल्पक चिति है वह अहं-पदार्थ ( जीव ) है, निर्वि- 
कल्पक चिति ब्रह्म है, विकल्पों का प्रवाह स्वतः सिद्ध है उसे यत्न- 
पूर्वक राकना चाहिये ॥ १४ ॥ 
शक्यः सर्वनिरेषेन समाधियेगिनां म्रियः ॥ 
तदशक्तौ क्षणं र्वा agga हाता स्वकास्‌ ॥९९॥ 
योगियों की परम प्रिय समाधि सब विकल्पों के निरोध से ही 
हो सकती है, यदि सव विकल्पों का निरोध सदा के लिए नहीं कर 


. सके ता भी एक क्षण भर के लिए रोककर श्रद्धालु पुरुष अपनी 
ब्रह्मता का निश्चय करे ॥ १९ ॥ 


~ 


३६ | लघुवाक्यबृत्ति: | >- | 
| 


अद्वालुर्जह्मतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धिवृत्तिनिः ॥ 
वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति ज्ञात्वाइद्धाभ्यस्यता सदा॥९६॥ 


FES पुरुष बुद्धि वृत्तियाँ से अपनी ब्रह्मता का चिन्तन करे, 
इस वाक्यबृत्ति नामक मन्थ के द्वारा उसका यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त 
कर सदा अभ्यास करे ॥ १६ ॥ 


 र्ताचचुन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्मबेधनस्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबु UTE ॥ १७ N 
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लघुवाक्यवृत्ति: ३७ 
Fe का ही चिन्तन, a का ही कथन, परस्पर ब्रह्म का ही “ 


प्रवोधन करना एवं एकमात्र ब्रह्म-परायण होना ही ब्रह्माभ्यास कहा 
. गया है॥ १७॥ 


देहात्मघौवदुब्रह्मात्मधीदाब्य कृतकृत्यता॥। ५३१ 
यदा तदाय सियतां.सुत््तोऽस नाच संशय: ॥९८॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोबिन्द- 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
SU sga: सम्पूणो 


. देह में जेसी ee आत्मबुद्धि है, वैसी आत्मबुद्धि यदि ब्रह्म में 
हे! जाय तो कृतकायेता प्राप्त हो गई । कतेव्यों की इतिश्री हो 
गई । संसार में जो सबसे बड़ा कार्य है, जो सब सुकर्मो' का फल 
है, वह है ब्रहम में आत्मबुद्धि की इढ़ता हाना । बह जिस gan- 
पङ्गव को प्राप्त हो गई उसके लिए अब कुछ कर्त्तव्य शेष नहीं 
रहा । वह चाहे जब मरे, निस्सन्देह मुक्त ही है। 
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॥ श्रीः॥ 


तत्त्वो पदेशः ॥ 


तत्त्वंपदार्थशुद्धयथ गुरुः शिष्यं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 

वाक्ये तत्त्वमसीत्यच त्वंपदाय विवेचय ॥ १ ॥ 

“तत्‌? पदार्थ और “त्वम्‌? पदार्थ के निश्चय के लिए शुरु ने 
शिष्य से कहा--हे वत्स ! “तत्त्वमसि? इस वाक्य में पहिले “त्वम्‌? 
पदार्थ का विचार करा ॥ १ ॥ 


न त्वं देहा$सि दुश्यत्वाटूपजात्यादिमत्त्वतः ॥ 

भोतिकत्वादशुद्वत्वादनित्यत्वात्तयैव च ॥२॥ 

तुम देह नहीं हो, क्योंकि देह दृश्य है, रूपवान्‌ एवं त्राह्मणत्व 
आदि जातिमान्‌ है, भौतिक ( भूत-कार्य ) है, अशुद्ध है और 
अनित्य है ॥ २॥ 

mgA रूपहीनस्त्वं जातिहीनोप्यभतिकः ॥ 

शुद्धनित्योऽसि दूयपो घटो aga दूग्मवेत्‌ ॥३॥ 

तुम अदृश्य हो, रूप-रहित एवं जाति-रहित हो, अभौतिक हो 
शुद्ध हो, नित्य हो, ज्ञान रूप हो। जैसे घट का ज्ञान घट नहीं है 
किन्तु घट से प्रथक्‌ है, उसी प्रकार तुम देह के ज्ञान हो, देह 
नहीं हो ॥ ३॥ 

g 
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न भवानिन्द्रियाण्येषां करणत्वेन या श्रतिः ॥ 
भेरकस्त्वं पृथक्‌ AAT न कर्ता करणं AAT NLN 


तुम इन्द्रिय रूप नहीं हो, क्योंकि श्रुति ने इया हसन 


S 


` - न्वतलाई हैं, तुम तो इन्द्रियो के प्रेरक ( प्रेण्णा-कर्ता ) हो, अतः 
7 


इन्द्रियों से प्रथक्‌ हो, क्योंकि कर्ता करण नहीं होता ॥ ४ ॥ 


नातैतान्येकरूपस्त्वं भिन्नस्तेभ्यों कुतः TY" 

न सैकेन्द्रियरूपस्त्वं सवचाइँ तीतितः WAU 

ये इन्द्रियाँ अनेक हैं, तुम एक हो, हे सौम्य ! तुम इन्द्रियों से 
विलक्षण कैसे हो? इस वात को सुनो--तुम एक इन्द्रिय रूप ता 
हो ही नहीं, क्‍योंकि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हँ, इस प्रकार सव 
इन्द्रियों में आत्मबुद्धि होती है। यदि एक इन्द्रिय आत्मा होती ते 
अन्य इन्द्रियों में अहंबुद्धि न होती ॥ ५ ॥ 


न तेषां समुदायाऽसि तेषासन्यतमस्य च 0 

चिनाशेउप्यात्मघीदतावदस्ति स्यान्नेवसन्यया ॥६॥ 

तुम इन्द्रिय-समुदाय रूप भी नहीं हो, क्योंकि उनमें से एक का 
नाश होने पर भी आत्मबुद्धि वनी ही रहती है। अन्यथा एक का 
नाश हो जाने पर समुदाय का नाश हो जाने से आत्मबुद्धि नहीं 
होनी चाहिये पर ऐसा होता नहीं, आँखों के बेकार हो जाने पर भी 
कान आदि अन्यान्य इन्द्रियों में आत्मबुद्धि ज्यों की त्यां बनी 
रहती है ॥ ६॥ 


ग्रत्येकसपि तान्यात्मा नेव तच नय ZY ॥ 
नानार्वामिकदेहोऽयं नऽयेद्रज्ञसताश्रयः NON 
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प्रत्येक इन्द्रिय भी आत्मा नही है, इस विषय में एक युक्ति सुना-- 
लोक में प्रसिद्ध है कि जिस पुरुष के अनेक स्वामी होते हैं, वह नष्ट | 
हो जाता है, क्‍योंकि एक ही काल में सव उसे विभिन्न आदेशा देंगे, 
पहिले ता इसी बात पर उसे असमःजस हो जायगा कि--किसका 
आदेश पहिले करूं और किसका पीछे? मान लीजिये, इस ' 
विषय में उसने किसी प्रकार सफलता पा भी ली, ता जिसका 
कार्ये बह पीछे करेगा वह उसके लिए अवश्य क्रुद्ध होगा और सम्भव 
है मार डाले। ठीक यही अवस्था अनेक स्वामीवाले शरीर की भी 
हो जायगी ॥ ७ ॥ 


नानात्मासिमतं नैव विरुद्वविषयत्वतः॥ 
स्वास्येक्ये तु व्यवस्या स्यादेकपार्थिवदेशवत्‌ ॥८॥ 


आँख-कान आदि dat के विषय भिन्न भिन्न हैं इसलिए 

पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार उनमें ( इन्द्रियों में भी किसी का: मनोरथ 

पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि नेत्र देह को सुन्दर रूप की ओर आकर्षित 

करेंगे ता नासिका सुगन्ध की ओर, कान सुमधुर गीत की ओर, 

रसना स्वादु रस की ओर--ऐसी अवस्था में वेचारा शरीरं लाचार 

| होकर किसी का भी अभिलाष पूरा नहीं कर सकेगा। एक 

| स्वामी होने से at एक राजावाले देश की भाँति व्यवस्था हो 
सकती है ॥ ८॥ 


| न मनस्त्वं न वा ग्राणो जडत्वादेव चेतयाः ॥ 
गतमन्यच मे चित्तमित्यन्यत्वानुभूतितः ॥८॥ 
न तुम मन हो, न प्राण हो, क्योंकि ये Stat ( मन और प्राण ) 


जड़ हैं; “मेरा मन अन्यत्र चला गया था? इस प्रकार भेद का भी 
अनुभव होता है ॥ &॥ 
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सुत्‌तृड्भ्यां पीडितः माणो माय चेति भेदतः ॥ 
alget पृथक्‌ ATA घटद्रष्ठा घटाव्यता ॥ Ron 
प्राण ar और पिपासा से पीडित होता है, परन्तु तुम इन दोनों 
] c ? इस व्यवहार से भेद भी प्रतीत होता 
a रहित dI मेरा प्राय” इस लहर बल ages ae 
है, तुम इन दोनों के साच्ची हो और दोनों से पैसे हा रचन. ह, 
घट का साक्षी घट से ॥ १० Ul 
तै रि ara सर्व व्याप्नोति देहकस्‌ ॥ 
grat लोनास्ति या बोधे सद व्याम 
चिच्छाया च सम्बद्धा न झा बुद्धिभवान्‌ द्विज UAW 
हे सौम्य ! सुपुप्ति-अवस्था में जा अज्ञान में लीन हो जाती è 
die जाम्रत्काल में सारे शरीर में व्याप्त रहती है, जिसमें चेतन की 
छाया ( प्रतिविम्व ) पड़ती है, बह वुद्धि भी तुम नहीं हो ॥ ११॥ 
नानारूपवती बोधे gat लीनातिचञ्चला ॥ 
यतो ठूगेकरूपस्त्वै पृथक्‌ तस्य प्रकाशक: N १२॥ 
क्योंकि बुद्धि जाग्रतकाल में घट-पट आदि अनेक रूपों को धारण 
करती है, सुपुप्ति में लीन हो जाती है, और अति चञ्चल है, तुम 


ते केवल ज्ञान रूप हो, वुद्धि के प्रकाशक हो, अतः बुद्धि से 
भिन्न हो ॥ १२॥ 


Fat देहा्यभावेऽपि साक्षी तेषां भवान्‌ यतः ॥ 
स्वानुभूतिस्वरूपत्वाज्ञान्यस्तस्यास्ति भासकः॥१३॥ 


सुषुप्ति अवस्था में, जब कि देह आदि का अभाव रहता है तब 
भो. उनके साक्षो तुम हो, स्वयं अनुभव रूप होने से तुम्हारा कोई 
प्रकाशक नहीं है ॥ १३॥ 
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प्रमाण बाधयन्त तं बाध मानेन ये जनाः ॥ 
wg ° 5 
बुभुत्सन्ते त रघेमिदग्धु वाञ्छन्ति पावकस्‌॥१४। -< 
इन्द्रिय लिङ्ग आदि सव प्रमाणों का ज्ञान करानेवाले ज्ञान रूप 
आत्मा को जो प्रमाणों से जानना चाहते हैं, वे लकडियों से अग्नि _ 
को जलाना चाहते हैं ॥ 22 ॥ 
विश्वसात्मानुभवति तेनास नानुभूयते ॥ 
विश्व ्रकाशयत्यात्मा AATAT न प्रकाश्यते NUUN 
आत्मा विश्व का अनुभव करता है, विश्व से आत्मा का अनुभव 
नहीं हो सकता; आत्मा विश्व का प्रकाश करता है, विश्व से आत्मा 
का प्रकाश नहीं हो सकता ॥ १५ Il 
ईदशं तादृशं नैतन्न परोक्षं सदेव यत्‌ ॥ 
तदुञह्मत्वे न देहादिद्वश्यरूपाइसि सवदूक ॥९६॥ 
वह न ऐसा हैं, न वैसा है, न परोक्ष है, वह ता सत्‌ (अपराक्ष) 
है, अर्थात्‌ जो इन्द्रियों का विषय होता है, उसे “ऐसा” कहते हैं, 
आत्मा किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है, इसलिए उसे “ऐसा? नहीं 
कह सकते | जो परोक्ष होता है, उसे “वसा” कहते हैं, आत्मा ता अह 
प्रतीति से नित्य अपरोक्ष है, इसलिए “वैसा? भी नहीं कह सकते! 
वही AG तुम हो, देह आदि दृश्य रूप तुम नहीं हो, क्‍योंकि तुम 
सबके साक्षी हो, तुम्हारा साक्षी कोई नहीं है॥ १६॥ 
इदन्त्वेनेव यद्भाति सव तच्च निषिध्यत॥ 
अवाच्यतत्त्वसनिद्‌ न वेद्य स्वप्रकाशतः ॥ ९७ N 
जो जो घस्तुएँ इदं रूप से प्रतीत होती हैं उन सबका श्रुति ने 
निषेध किया है, जा “इदं? इत्याकारक प्रतीति का विषय नहीं है, 


° 
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किसी शब्द का बाच्य नहीं है, वह आत्मा स्वयं प्रकाश होने से 
किसी से भी वेद्य ( प्रकाश्य ) नहीं दै ॥ १७॥ 
स॒त्यं ज्ञानसनन्तञ्च॒ ब्रह्मलक्षणमुच्यत ॥ 
सत्यत्वाज ज्ञानरूपत्वा दनन्तत्वात्त्वमेव हि॥ १८॥ 
सत्य, ज्ञान और अनन्त, यह त्रह्म का लक्षण कहा जाता है, 
तुम सत्य हो, ज्ञान हो, अनन्त हा, अतः तुम ब्रह्म हो ॥ १८॥ 
सति देहाद्युपाधैर स्याज्ज वर्तस्य नियामकः ॥ 
ईश्वर; yeg पाधित्वादू FATA स्वर्यमभः ॥९८॥ 
देह आदि उपाधि की दृष्टि से वही ब्रह्म जीव है, माया रूप 
उपाधि से वही जीव का नियामक--ईश्वर है, ज्ञान से दोनों उपा- 
frat का बाध होने से वह स्वयं प्रकाश है ॥ १&॥ 
अपेष्तेऽलिलैर्मातैर्न यन्मानसपेक्षते ॥ 
वेदवाक्यं प्रसाणं AT ब्रह्मात्मावगतो AAT NON 
अन्य सब प्रमाण जिसकी अपेक्षा करते हैं और जे किसी भी 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, वह वेद-वाक्य--हमारा प्रत्यगात्मा 
ही ब्रह्म है, इस ज्ञान में--प्रमाण है ॥ Re ॥ 
_ अतोहि तत्त्वसस्यादिवेदवाक्यं ्रसाणतः ॥ 
ब्रह्मणा5स्ति यया युक्तया खास्माभिः संप्रकीर्त्यते॥ २९॥ 


इसलिए “तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्य जिस युक्ति से ब्रह्म में प्रमाण 
हैं, वह युक्ति कही जाती है ॥ २१॥ 


शोधिते त्वंपदार्थं हि तत्त्वमस्यादि चिन्तितस्‌ ॥ 
सम्भवेत्ञान्यया तस्माच्छोधनं कृतसादितः ॥ २२ ॥ 
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त्वं पदार्थ को शुद्ध कर लेने पर “तत्वमसि आदि विचार दो , 
सकता है, विना शोधन के नहीं हो सकता, इसलिए पहिले के 
“त्वम्‌? पदार्थ का शोधन किया जाता है ॥ २२ ॥ 


देहेन्द्रियादिधर्मान्यः स्वात्सन्यारापयन्मुषा॥ - - ` 
कतृ त्वाद्यमिसानी च वाच्यार्यस्त्वंपद्स्य सः ॥२३॥ 
जो स्थूलत्व, छृशत्व आदि देह-धर्मों का ओर इन्द्रियां के काणत्व- 
बधिरत्व आदि धर्मों का अपने में मिथ्या आरोप करके अपने को 
. कर्ता और भोक्ता मानता है, वह “त्वंश पद का वाच्य अर्थ है ॥ २३॥ 


देहेन्द्रियादिसाक्षी यस्तेभ्यां भाति विलक्षणः u 
स्वयं बोधस्वरूपत्वालुद्यार्यस्त्वंपदस्य सः ॥२४॥ 
जो स्वयं ज्ञानस्वरूप होने से देह और इन्द्रियां से विलक्षण एवं देह 
और इन्द्रियों का साची है, वह “त्वम? पद का लक्ष्य अथ है ॥ २४ ॥ 
वेदान्त-वाक्य-संवेद्य-विशवातोंताञ्चरादट्टयस्‌ ॥ 
विशुद्धं यत्स्वसंवेदा' लक्ष्यार्यस्तत्पदस्य सः ॥२९॥ 
वेदान्त-वाक्यों से जानने योग्य, fra से अतीत, अविनाशी, 
अद्वितीय शुद्ध एवं स्वसंवेद्य ( स्वयंप्रकाश ) जा तत्त्व है, वह तत्पद्‌ 
का लक्ष्य अथ है॥ २५॥ 
सासानाधिकरण्यं हि पदयास्तत्वमे द्वयाः ॥ 
सम्बन्धस्तेंन वेदान्तेब्र क्यं प्रतिपादात ॥ २६॥ 
तत्‌ और त्वं इन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य (एकार्थवाचकता) 


सम्बन्ध है, उक्त संबंध से वेदान्ती लोग ब्रह्म एवं जीव की एकता का 
प्रतिपादन करते हैं ॥ २६ ॥ 
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zaa पदवारेकवस्तुनि ॥ 
sath {चभकत्यन्तकयोास्तयोः॥ २७ N 
सामानाधिकरण्यं तत्सम्प्रदायिभिरीरितस्‌ u 
तथा पदार्थयारेव विशेषणविशेष्यता WAT NU 


प्रवृत्ति का निमित्त (वाच्यतावच्छेदक ) भिन्न हाने पर भी जैसे. 

+ की एक अथ में वृत्ति (वाध्यता) अथवा एक विभक्त्यन्त दा 
दे पदों की a Ss an 
पदों की एक अर्थ में बृत्ति (वेध्यता ) हाता है, Fa ही दोनों पद 
का विशेषण-विशेष्य-भाव हाता है, साम्प्रदायिक उसका सामानाधि- 
करण्य कहते हैं ॥ २७-२८ ॥ 


अर्यं सः साऽयसितिवत्‌ सस्बन्या भवति Za u 
ग्रत्यक्त्वै सद्वितीयत्वं पराक्षत्व च पूणत॥ URE N 
परस्परविरुद्धं स्यात्तता भवति लक्षणा ॥ 
लघ्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थमत्यगात्सनाः ॥ ३० N 


i ` S ण्य र 
यह वह है, बह यह है, यह दे पदार्था क सामानाधिकरण्य 


का उदाहरण है । “अयम्‌? पद का प्रवृत्ति निमित्त प्रत्यक्षत्व तथा 
“सः? पद का प्रवृत्तिनिमित्त पराक्षत्व है, इस तरह भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त 


` होते हुए भी 'अयं सः? इन दोनों पदों की एक ही ब्राह्मण पिण्ड में 


वृत्ति ( बोध्यता ) होने से इन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य 
सम्वन्ध है; 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में “त्वम्‌? पद का प्रवृत्तिनिमित्त 
qara ( अपरोक्षत्व ) एवं स-द्वितीयत्व है, “तत्‌” पद का प्रवृत्ति- 
निमित्त परोक्षत्व एवं परिपूर्णत्व है। ये परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए 
यहाँ पर लक्षणा होती है; पदाथे और प्रत्यगात्मा का लक्ष्य लक्षण 
भाव सम्बन्ध है ॥ २६--३० ॥ 
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सानान्तरोपरोधाजु मुख्यार्थस्वापरिग्रहे ॥ 
मुख्यार्थस्याविनाभूते मवृत्तिलक्षणाच्यते ॥३९॥ 
जहाँ पर प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणाँ के विरोध से शब्द 


मुख्य अर्थ का बोध न करा सके, उस स्थल में उसकी मुख्य अर्थ के, . - 


सम्वन्धी अमुख्य अथे में प्रवृत्ति होती है। वही लक्षणा कही जाती है। 
अर्थात्‌ जिस व्यापार के द्वारा शब्द अमुख्य अथे का वोध कराता है, 
उसे लक्षणा कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


चिविधा लक्षणा ज्ञेया जहत्यजहतो तथा ॥ 

अन्याभयाल्मिका ज्ञेया तचाद्या नैव सम्भवेत्‌ UAW 

लक्षणा तीन प्रकार की होती है--जहती, अजहती और 
उभयात्मिका | इनमें पहिली--जहती लक्षणा की यहाँ सम्भावना 
नहीं है ॥ ३२॥ 

वांच्यार्थसखिलं त्यक्तवा वृत्तिः स्याद्या तदन्विते ॥ 

गङ्गायां घोष इतिवजजहती लक्षणा हि सा URW 

वाच्यार्यस्यैकदेशस्य AHA त्याग इष्यते.॥ 

जहती संभवेन्नेव सस्प्रदायविरोधतः॥३४॥ 

अपने वाच्य अथे का सर्वथा त्याग कर वाच्य अर्थ के सम्वन्धी 
में जा शब्द की वृत्ति, वह जहती लक्षणा कही जाती है। इस लक्षणा 
का उदाहरण--'गङ्गायां घोषः' है। यहाँ पर गङ्गा शब्द के वाच्य 
अथ (प्रवाह) में घोष (गोप-आम) की आधारता वाधित है, क्योंकि 
प्रवाह में ग्राम की स्थिति असम्भव है । इसलिए “गङ्गा? शब्द अपने 
वाच्य अर्थ ( प्रवाह ) के सम्वन्धी» तीर को बोधित करता है, अतः 


#प्रवाह रूप वाच्य अर्थ का तीर रूप लक्ष्य अर्थ के साथ सामीप्य सम्बन्ध है । 
9 
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यह लक्षणा जहती हई । प्रस्तुत “तत्त्वमसि? वाक्य में वाच्य ग्रथ 
` के एक देश का त्याग इष्ट है, न कि समस्त वाच्य sm का, अतः 
यह जहती लक्षणा का लक्ष्य नहीं हो सकता । इसमें सम्प्रदाय का 
भी विरोध» है ॥ ३३--३४ ॥ 
वाच्यार्थसपरित्यज्य वृत्तिरन्यार्थके तु या ॥ 
कयितेयमजहती Masi च्ावतोतिवत्‌ ॥३५॥ 


वाच्य अर्थ का त्याग न कर वाच्य अथे के सम्वन्धी में जा शब्द 


की वृत्ति, वह अजहती लक्षणा कही जाती है। _इसका उदाहरण 
“शोणो धावति’ है । यहाँ शोण शब्द का वाच्य हरकत वण, वह 
गुण है, उसमें धावन क्रियां सब प्रमाणों से विरुद्ध है, इसलिए वाच्य 
अर्थ जा रक्त घर्ण--उसका त्याग न कर उसके सम्वन्धी अश्व मं 
शोण शब्द की जो बृत्ति, बह अजहती लक्षणा है॥ ३५॥ 

न सम्भवति साप्यत्र वाच्याथेऽतिविराधतः॥ 

विराधांशपरित्यागो दश्यते AFA यतः ॥३६॥ 

वाच्य अर्थ के रहने पर अति विरोधा होने से “तत्त्वमसि” वाक्य 
में अजइती लक्षणा भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृत श्रुति-बाक्य में 
विरुद्ध अशों का त्याग देखा जाता है॥ ३६॥ 


# यदि 'तत्त्वमासे' श्रुति-वाक्य जहती क्षणा का लक्ष्य मान लिया जाय, 
तो asa सम्प्रदाय से बड़ा विरोध होगा क्योंकि उक्त सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्म 
से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं । ऐसी दशा में यदि “तत्‌? थोर 'त्व' 
पद के क्रमशः सघेज्ञत्व-विशिष्ट ब्रह्म तथा अत्यक्त्व-विशिष्ट ब्रह्म रूप वाच्य अर्थ 
का जहती SIU के लक्षण के अनुसार सर्वथा त्याग कर दिया जाय, ता फिर 
बचा ही कोन अर्थ ? जिसका कि जहती छक्षणा वोध कराचे । . 

T तात्पयं यह कि जहती लक्षणा में केवळ वाच्य अर्थ ही ज्यों का त्यो नहीं 
बना रहता, प्रत्युत वह अपनी निष्पत्ति के लिए अर्थान्तर का भी आश्रय लेता 
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वाच्यार्थस्येकदेशं च परित्यञ्येकदेशकस्‌ ॥ | 
या बाधयति सा ज्ञेया तृतोया भागलक्षणा NRN 
वाच्य अर्थ के एक देश का त्याग कर दूसरे एक देश का जा 
योध कराती है, वह भागत्याग ( जहदजहती ) लक्षणा कही” 
जाती है ॥ ३७ ॥ 
सोऽयं fax इदं वाक्यं वोधयत्यादितस्तया ॥ 
तत्कालत्वविशिष्टञ्च॒ तथैतत्कालसंयुतस्‌ ॥३८॥ 
c ° € 
अतस्तयाविरुद्ध' तत्कालत्वादिघसकस्‌॥ 
त्यक्तवा वाक्यं यया विप्रपिण्ड बोधयतोरितस्‌ ॥३८॥ 
“सोऽयं विप्रः? इस वाक्य में “सः? पद भूतकाल-विशिष्ट त्राह्मण 
का बोध कराता है और “अयं? पद -बर्तमानकाल-विशिष्ट ब्राह्मण 
इसलिए परस्पर विरुद्ध अंश--भूतकाल और वतंमानकाल का 


त्यागकर “सोऽयं विप्रः? यह वाक्य ब्राह्मण के शारीर-मात्र का बाघ 
कराता है, जैसा कि कहा गया है ॥ ३८--३८॥ 


तथैव प्रकृत तत्त्वससीत्यच AAT शुणु ॥ 


प्रत्यकूत्वादीन्‌ परित्यज्य जीवधर्मास्त्वसः पदान्‌ ४० . 


2 । जैसा कि--'शोणणो घावति' वाक्य में दिखळाया जा चुका है । प्रस्तुत aR- 


वाक्य के ‘aa? पद और “त्वम्‌? पद का क्रमशः वाच्य अर्थ है--परोक्षत्व आदि 
विशिष्ट wat और प्रत्यकत्व आदि विशिष्ट ब्रह्म | दोनों पदों के केवळ वाच्यार्थे में ही 
विरोध काफी है, क्योंकि परोक्षत्व और प्रत्यकत्व आदि विरुद्ध घर्म दोनों दलों 


. में विद्यमान हैं । इसी विरोध का हटाकर दोनों में एकता स्थापित करने के लिए 


Bout का आश्रय किया गया है । यदि जहती SIU के लक्षण के अनुसार 
चाच्य अर्थ सें अन्य अर्थ का मिश्रण किया जाय, ar अति विरोध में सन्दे 
हवी क्या हे ? 
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सर्वज्ञत्वपराक्षादीत्‌ परित्यज्य ततः पदात्‌ ॥ 
शुद्ध genga बाधथत्यादरात्परस्‌ ॥४ शा 
वैसे ही प्रकत ( तत्त्वमसि ) श्रुविश्वाक्य में भी जानो, यहाँ पर 

'अत्यक्त्व ( अपरोक्षत्व ) आदि जीब-धर्माँ का त्वे पद सं त्याग क और 

सर्वज्ञत्व-परोक्षत्व आदि ईश्वर-धर्मों का तत्‌ पद से त्यागकर श्रुति शुद्ध, 

कूटस्थ एबं अद्वितीय परत्रह्म का आदर से बोघ कराती है॥४०--४१॥ 
तत्त्वमाः पदयारैक्यमेव तत््वमसीत्यलस्‌ u 
इत्यमैक्याववाघेन सम्यगज्ञान॑ ge नयः ॥४२॥ 
“तत्‌ त्वम्‌? पदार्थों की एकता का ही “तत््तमसि' वाक्य वाध कराता 

है, इस प्रकार एकता का ज्ञान हा जाने पर फिर “अथातो ब्रह्म- 

जिज्ञासा”? इत्यादि न्यायाँ से वह भली भाँति दृढ़ हा जाता ह॥४२॥ 
हं ब्रह्मेति विज्ञानं यस्य शोकं तरत्यसौ ॥ 
SITET म्रकाशमानेऽपि सहावाक्येस्तयैकता॥४३॥ 
तत्त्वमोर्वोध्यतेऽयापि पौर्वापर्य्यानुसारतः॥ 
तयापि शक्यते नेव श्रोगुराः करुणां विना use 
अपरोक्षयितु' लोके ge: पण्डितमानिभिः ॥ 
अन्तःकरणसंशुद्धौ स्वयं ज्ञानं प्रकाशते ॥४९॥ 
बेदवाक्येरतः कि स्याद्‌ गुरुणेति न साम्प्रतस्‌ ॥ 
आचार्यवान्‌ पुरुषो हि वेदेत्येवं श्रुतिजगा.॥ ४६ ॥ 
जिस पुरुष को “अहं ब्रह्मः यह ज्ञान हो जाता है, वह शोक- 

सागर को तैर जाता है। अइंबुद्धि से यद्यपि आत्मा सबको प्रकाश- 


० मान है, पूर्वापर-पर्यालोच से महावाक्य तत्‌ और त्वम्‌ पदों की एकता 


भी बतलाते हैं, तथापि श्रीगुरु की करुणा के बिना लोक में पण्डित 
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होने का अभिमान रखनेवाले मूखाँ से जीव तथा ब्रह्म की एकता नहीं 
जानी जा सकती | अन्तःकरण की शुद्धि हाने से वेद-वाक्याँ के द्वारा 
स्वयं ही ज्ञान हो सकता है, गुरु का कुछ प्रयोजन नहीं है, यह नहीं 


कहा जा सकता, क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है--“आचार्यवान्‌ पुरुष 


ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है” ॥ ४३-४६ Il 


अनादाविह संसारे बाधके गुरुरेव feu 

खतो ब्रह्मात्मवस्त्वैक्यं ज्ञात्वा दुश्यमसत्तया ॥४५॥ 

aga ब्रह्मणि स्थेयं मत्यगज्रह्मात्मना सदा ॥ 

तत्प्रत्यक्षात्‌ परित्यागमद्वेतब्रह्मचिद्घनस्‌ ॥ ४८ ॥ 

अनादि इस संसार में गुरु ही वाधक (ज्ञान देनेवाला) है, अतः 
जीवात्मा ग्रौर ब्रह्म की एंकता जानकर, दृश्य जगत्‌ की असत्ता का 
निश्चय करके मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसी भावना से संदा अद्वितीय ब्रह्म 
में स्थिति करनी चाहिए । आत्मा के प्रत्यक्ष से अद्वितीय चिद्धन 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ४७--४८ ॥ 

प्रतिपाद्य' तदेवात्र वेदान्तेन जड FATT ॥ 

सुखरूपं चिदष्वेतं दुःखरूपससज्जडस्‌ ॥ ४८ ॥ 

वेदान्ती लोग उस अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व का ही प्रतिपादन करते है 
जड और ठैत का प्रतिपादन नहीं करते। चिद---अद्वितीय तथा सुख 
रूप है, असत्‌--जड़ एवं दुःख रूप है gE N 

वैदान्लैस्तद्वय सम्यङ, निर्णीतं वस्तुता नयात्‌ ॥ 

अट्वैतमेव सत्यं त्वं विद्धि द्वतमसत्सदा ॥ ५० ॥ 


इन दोनों का निर्णय वेदान्तियों ने युक्तियों द्वारा किया 212 ५ 


सौम्य! तुम अद्वैत को दी सत्य समझो और द्वैत को असत्य जाना ॥५०॥ 
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शुद्धे कथमशुद्धः स्थादुद TÄ मायामयं ततः ॥ 

शुक्तौ रूप्यं gat यद्वत्‌ तथा विशवं परात्मनि ॥३ १॥ 

शुद्ध में अशुद्ध कैसे रह सकता है ? यह दृश्य जगत्‌ मायामय 
“है, जैसे शुक्ति में रजत-प्रतीति भ्रम है, उसी प्रकार परमात्मा में विश्व- 
प्रतीति भी मिथ्या है ॥ ५१ ॥ 

विद्यते न स्वतः सत्वं नासतः सत्वसस्ति वा ॥ 

बाध्यत्वान्नेव सद्द्वेत नासत्‌ म्रत्यक्षभानतः ॥३२॥ 

इस दृश्य जगत्‌ की स्वतः सत्ता नहीं है, तुम्हारी ही सत्ता इसमें 
प्रतीत हो रही है। यह दृश्य जगत्‌ असत्‌ है, WAT की सत्ता नहीं 
हुआ करती । नेति नेति इत्यादि वाक्यों से द्रैत का वाध होता है, 
इसलिए ga सत्‌ नहीं है और असत भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है। असत्पदार्थों WAG, वन्ध्यापुत्र आदि ) का 
प्रत्यक्ष नहीं हाता ॥ ५२ ॥ 

सदसन्न विरुद्धत्वादतो निर्वाच्यमेव aq ॥ 

यः पूर्वमेक एवासीत्सृष्ठा पश्चादिद जगत्‌ ॥ ५३ N 

भविष्टो जीवरूपेण स एवात्मा भवान्‌ परः ॥ 

सच्चिदानन्द एव त्वं विस्मृत्यात्मतया परस्‌ ॥१४॥ 

जीवभावसनुप्रासः स॒ ए्वात्मासि बोधतः ॥ 

अद्वपानन्दचिन्माचः शुद्धः साञ्चाज्यसागतः॥५५॥ 

परस्पर विरुद्ध होने से सत्‌-असत्‌ रूप भी नहीं है, अतः वह 
अनिर्वचनीय ही है, जा पहिले एक ( अद्वितीय ) सत्‌ ही था, बही 
जगत्‌ की सृष्टि करके पश्चात्‌ जीव रूप से उसमें प्रविष्ट हो गया 
है, इसलिए तुम बही परमात्मा हो। तुम सच्चिदानन्द ही हो, 
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उस परन्नह्म को भूल से आत्मा न समझकर जीवभाव को प्राप्त हुए , 
a) ज्ञान-दृष्टि से तुम वही परमात्मा हा । तुम अद्वयानन्द, 
शुद्ध, चिन्मात्र एवं सम्राट्‌ हा, ज्ञान से साम्राज्य को प्राप्त हा 
गये हो ॥ ५३--१५ ॥ 


कतृ त्वादीन्‌ यान्यांसस्त्वयि ब्रह्माद्टये परे ॥ 

तानोदानों विचाय त्वं कि स्वरूपाणि वस्तुतः॥५६॥ 

तुम अद्वितीय ब्रह्म में जो तुम्हें पहिले कतृ त्व भोक्तृत्व आदि 
धमे प्रतीत हाते थे उनका अव विचार करा कि वास्तव में उनका 
क्या स्वरूप है ॥ ५६ ॥ 


ala शृणु वृत्तान्तसपू्व श्ुतिभाषितस ॥ 
` कश्चिदुगन्धारदेशीये। महारत्नविश्षषितः ॥५९३॥ 
स्वगृहे स्वाङ्गणे FA: प्रमत्तः सन्‌ कदाचन ॥ 
राचौ चौरः समागत्य भूषणानां TATA ॥ ५८ ॥ 
दुध्वा देशान्तरं चौरैनोंतः सन्‌ गहने वने ॥ 
भषणान्यपहृत्यापि बद्धाक्षकरपादकः ॥ १८ ॥ 
निश्चिप्तो विपिनेऽतीवकुशकण्टकवृशिचिकैः ॥ 
ब्यांलव्याघ्रादिभिशचव सङ्कुले तरुसङ्कटे ॥ ६० ७ 
इसी विषय में छान्दोग्य श्रुति का कहा हुआ अपूर्व इतिहास 
सुना--गान्धार ( कन्धार ) देश-निवासी, महारल्नों से भूषित, एक 
पुरुष अपने घर के आँगन में मत्त होकर साया था । रात्रि में चार 
आया और बह आमूषणां के लोभ से उस पुरुष को वाँधकर दूसरे 
स्थान में, गहन वन में, ले गया । वहाँ उसके सब आभूषण चोरों ने 
उतार लिये और हाथ पाँव बाँधकर कुश, कास, विच्छू , साँप और 
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_ व्याघ्र आदि से अत्यन्त सङ्कल, वृक्षों से परिपूणे, वन में उसे 
फेंक दिया ॥ ५७-६० Il 
व्यालादिदष्टसत्वेभ्या महारण्ये भयातुरः ॥ 
शिलाकण्टकर्द्भाव्य देहस्य मतिकूलकैः ॥ ६ ९ ॥ 
क्रियमाणे विलुठने विशीणाङ्गोऽससथकः ॥ 
'-क्ुत्तडातपवाय्वग्न्यादिमिस्तद्ो उतिता पक पदरा 
arug तथा देशप्ाप्तावेव सुदुःखधीः ॥ 
aga कैश्चिदाक्रोशन्नेकस्तत्रव तस्थिवान्‌ NER u 
महारण्य में सप-व्याप्र आदि ge जीवों के भय से पीडित 
दिला. काँटे और कुशों से देह के छिल जाने से जजेरित, अतएव 
असमर्थ, : अति दुःखदायी भूख-प्यास ओर शीत-उष्ण से संतप्त, 
बन्धन से मुक्त होने के लिए और अपने देश जाने के लिए अति 
व्याकुल एवं बैठे वैठे राते और पुकारते हुए उसको कई चटोहियों 
ने देखा ॥ ६१--६३॥ | 
तथा रोगादिभिवगः vaig ;खदायिसिः ॥ 
चौरैदहाभिमानादाः स्वानन्दधनहारिभिः ॥६४॥ 
ब्रह्मानन्दे प्रमत्तः स्वाज्ञाननिद्रावशीकूतः ॥ 
aged बन्धनेभोगतृष्णाज्वरादिभिदु ढस्‌+ ॥६ AU 
अट्ट्यानन्दरूपात्त्वां प्रच्याव्यातोवचूतेकेः ॥ 
हूरनोतेऽसि देहेषु संघारारेएयभसिषु ॥ ६६॥ 
सबदुःखनिदानेषु शरीरादित्रयेषु च॥ ` 
नानायोनिषु कर्मान्धवासनानिर्मितासु च ॥६३॥ 
“> # agent वत्यमेवाढ से।गतृष्णाज्वरादिभिः (१) 


~ 
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तत्त्वोपदेशः ५७ 
प्रवेशिते।इसि सृष्टोऽसि ag: स्वानन्द दृष्टितः॥ 
अनादिकालमारभ्य दुःखं चानुभवन्तदां ॥.६८॥ 


गान्धार-निवासी की भाँति ब्रह्मानन्द में प्रमत्त (ब्रह्मानन्द को ओर 
कभी ध्यान न देते हुए) एवं आत्म-अज्ञानरूपी निद्रा के वशीभूत तुम * 
भी दुःखदायी राग-द्रेष आदि शत्रुओं तथा आनन्द रूप धन को 
हरनेवाले देहाभिमान आदि चोरों के द्वारा भागेच्छा-ज्वर आदि 
बन्धनो से दृढ़ बाँधे गये हो। इन धूता ने तुम्हें अद्वयानन्द रूप 
त्रम से गिराकर संसार-रूपी वन में, मनुष्य आदि के देह में दूर. 
पटक दिया है। तुम समस्त दुःखों के कारण तीन ( स्थूल, सूक्ष्म, 
एवं कारण ) शरीरों में हठात्‌ प्रविष्ट कराये गये हो, कर्म-वासना 
से निर्मित नाना योनियों में पटके गये हो, इसी को आत्मानन्द 
समझकर वद्ध हुए दो, अनादि काल से लेकर सदा दुःख का ही 
GAT कर रहे हो ॥ ६४-६८ ॥ 

. जन्ममृत्युजरादाषनरकादिपरम्परास्‌ ॥ 

निरन्तर विषरणो5नुभवन्नत्यन्तशोकवान्‌ ॥६८॥ 

अविद्याभूतबन्धस्य निवृत्ती दुःखदस्य च॥ 

स्वरूपानन्दसस्परासी सत्योपाय न लब्धवान्‌ ॥७०॥ 

जन्म-मृत्यु-जरा आदि दोष रूप नरक-परम्परा का निरन्तर भोग 
करते हुए अतएव अत्यन्त शाक से व्याकुल हुए तुमने दुःखदायी 


झविद्यारूपी बन्धन की निवृत्ति के लिए और स्वरूपानन्द की प्राप्ति के 
लिए सत्य उपाय का लाभ नहीं किया ॥ ६४-७० ॥ 


यथा गान्धारदेशीयश्विरं देवाद्रयालुनिः ॥ 
कैश्चित्पान्यैः परिप्राप्तेसु क्त द्रूष्ट्घादिबन्धन; ॥५१॥ 
(= 
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| स्वस्थैरुपदि९श्च पण्डितो निश््वितात्सकः ॥ 
ग्रामाद्‌ ग्रामान्तर गच्छन्‌ सेघावी सागतत्पर:॥9२॥ 
गत्वा गान्धारदेशं स स्वगृहं आप्य FIAT 0 
बान्धवैः संपरि प्वत्तः सुखी भूत्वा स्थितोऽभवत्‌ ३॥ 
गान्धारचासी वह पुरुष जिसका वृत्तान्त Grad कहा जा चुका 


है, बहुत दिनों तक बहीं पड़ा रहा, अन्त म कुछ दयालु वटोही उसे 
मिले, उन्होंने उसके नेत्रों की पट्टियाँ एवं हाथां का हथकडियाँ खोल 


दी: उसे गान्धार जानेवाला माग वतलाया। TE पुरुष वुद्धिमान्‌ ` 


° 
था. उसे उनके वतलाए हुए माग में विशवास हो गया | उसी माग 
के अनुसार एक ग्राम से FAC ग्राम म जाता हुआ वह गान्धार पहुँचा 
और अपने घर में जाकर अपने सगे-साथियाँ सं गल सला और 
फूला न समाया ॥ ७१--७३ Il 


त्वमप्येवमनेकेषु दुःखदायिषु जन्ससु ॥ 

भ्रान्तो दैवाच्छुमे साग जातग्रद्धः सुकसंकुत्‌ ७७ ४॥ 

वर्णा श्रमाचारपरोइवाप्तपुण्यसहे।दयः ७ 

ईश्वरानुग्रहाज्ब्धो ब्रह्मविद्‌ गुदुखत्तम; USA 

विधिवत्कृतसंन्यासे विवेकादियुतः सुधी: ॥ 

प्राप्तो ब्रह्मोपदेशोऽद्य वैराग्यान्याततः परस्‌ ॥9६॥ 

उसी प्रकार तुम भी दुःखदायी अनेक जन्मों में घूमते हुए देवयोग 
से शुभ मार्ग में श्रद्धालु होकर शुभ कर्मों में लगे हा, वर्णाश्रम धमा 


के परिपालन से तुम्हारे पुण्यों का उदय हुआ है और ईश्वर की 
कृपा से तुम्हें नह्मज्ञ गुरु की प्राप्ति हुई है। तुमने विधिवत्‌ संन्यास 
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धारण किया, विवेकश्वैराग्य आदि के अभ्यास से आज तुम्हें बरह्म- , 
विद्या प्राप्त हुई है ॥ ७४-७६ ॥ 


पण्डितस्तत्र मेधावी युक्त्या वस्तु विचारयन्‌ ॥ 
निदिध्यासनसस्पन्नः atat हि त्वं पर पदस्‌ noon” 
वेदान्त के श्रवण से तुम पण्डित तथा बुद्धिमान्‌ हो गये हो । युक्ति 
से आत्म-रस्तु का विचार करके निदिष्यासन से सम्पन्न होकर तुम 
परम पद को प्राप्त हा चुके हो ॥ ७७॥ 


wal ब्र ह्मात्मविज्ञानसुपदिष्टं यथाविधि ॥ 
सयाचार्येण ते धीर सम्यक्त्च मयत्नवान्‌ ॥३८॥ 
भूत्वा विसुक्तबन्धस्त्वं fad द्वेतात्मसंशयः ॥ 
निट्ठन्ह्रे निःस्पृहो grat विचरस्व ययासुखस्‌ ॥७ 6॥ 
हे धीर ! इसी लिए मुझ आचार्य ने विधिपूर्वक तुम्हारे लिए 
्रह्मौस्म-विज्ञान का उपदेश किया है; अव तुम यत्न से सब वन्धनों 
को त्याग कर, HA रूप संशयों का नाश करके, निद्वन्द्व और निस्प्रह 
होकर सुखपूर्वक बिचरा ॥ ७८-७४ ॥ 
aegar निष्मपञ्चोऽसि नित्यमुक्तः स्वभावत; ॥ 
न ते बस्धविमेरक्लौ र्तः कल्पिता तो यतस्त्वयि॥८०॥ 


वास्तव में तुम प्रपञ्च से रहित हो, स्वभाव ही से नित्य मुक्त 
हो, तुम्हारा वन्ध और Aa नहीं है, वे तुममें कल्पित हैं॥ ८०॥ 


न निरोधो न चात्पत्तिन बद्धे न च साधकः॥ 
न मुमुझुन वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥८९॥ 
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न निरोध ( प्रलय ) दै, न उतत्ति ( सृष्टि ) है, न काई बड है, 
न साधक है, न gaa है, म सुक्त ET! परमार्थ है ॥ ८१ ॥ 
3 
गअति-सिद्वान्त-सारोऽय तथैव त्वं स्वया घिया ॥ 
संचिचार्य निदिध्यास्य निनानन्दात्मक परस्‌ ॥८२॥ 
साक्षात्कृत्वा परिच्छिन्नाद्ठत्जत्माक्षप ATIY ॥ 
जीवन्ञेव विनियुक्ता विग्रान्तः शन्तिसाग्रय WOR 
यह सव श्रुतियां का सिद्धान्त ६, इसी प्रकार अपनी बुद्धि से 
विचार कर, निदिध्यासन कर, निजाचन्द रूप अपरिच्छिन्न, अद्वैत 
अक्षर, THE का साक्षात्कार कर, जीवनउक्त एवं विश्रान्त होकर 
शान्त हो जाओ ॥ ८९-८२ ॥ 


विचारणीया वेदान्ता वन्दनीया गुरः सदा ॥ 

agui वचनं पथ्यं दशनं सेवनंनणास्‌ ॥८४॥ 

सदा वेदान्त का विचार करना चाहिये अर गुरुओं का बन्दन 
करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यां के लिए गुरुओं का वचन, दशन आर 
सेवन हितकर है ॥ ८४ ॥ 

TEAS स्वयं साक्षात्‌ सेव्यो वन्द्यो सुसुक्लुभिः॥ 

agada wart gasa विवेकिना ॥८९॥ 

गुरु साच्चात्स्वयं ब्रह्म है, अतः मुमुक्षुओं को गुरु की सेवा और 
बन्दना करनी चाहिये। कृतज्ञ विवेकी शिष्य द्वारा गुरु को कभी 
भी SBT नहीं होना चाहिये ॥ ८५॥ 

यावदायुसत्वया वन्द्यो वेदान्तो गुरुरीश्वरः ॥ 

मनसा कमणा वाचा ग्रतेरेवैष निश्चयः ॥८६॥ 
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जब तक तुम जीवित रहो तब तक तुम्हें मन, कर्म एवं घचन से, 


वेदान्त, गुरु तथा ईश्वर का अभिवादन करना चाहिये । यही श्रुति 
का निश्चय है ॥ ८६ ॥ 


भावाद्वेत सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वेतं न कर्हिचित्‌ ॥ 
aga fag लोकेषु ated गुरुणा सह icon 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेस्य श्रीगाविन्द- 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्यः श्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृता तस्वोपदेश; समाप्तः 


भाव# (सिद्ध) पदार्थों में सदा अद्वैत की भावना करे, पर साध्य 
(क्रिया ) में अह्रैत-भावना कभी न करे। सिद्ध पदार्थों में भी शुरु 
को छोड़कर तीनों लोकों में अद्वैत भावना करे, परन्तु गुरु के साथ 
अद्दैत-भावना न करे। अर्थात्‌ घट-पट आदि भाव पदार्थों में सदा 
ये सब ब्रह्म रूप ही हैं--ऐसी भावना करे। लोक-सर्यादा का अन्नुण्ण 
रखने के लिए खान-पान विवाह-शादी आदि क्रियाओं में--व्यवहार 
अवस्था में--अद्वैत की भावना न करे, क्योंकि ऐसा करने से देखा-देखी 
wa लोग भी ऐसा ही करने लगेंगे। नह्नज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म से 


अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसके सामने वास्तव में भच्य-अअच्य, 
SS RE = 


* कोई लाग इसका ऐसा अर्थ करते हैं-- 

गुरु के साथ भाव का अद्देत करना चाहिये, अर्थात्‌ जैसा गुरु का ब्रह्म 
विषयक भाव हो वैसा ही भाव करना चाहिये । गुरु के साथ क्रिया का अद्वौत 
नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ जैसा गुरु आचरण करे चैसा आचरण नहीं करना 
चाहिये | मह ब्याख्या “इश्वराणां वचो ग्राम तथैचाचरितं क्वचित?! भागवत 
स्केघ० १०, अ० ३३, श्लेक ३२, के अनुसार की गई है । ति अर्था 
में कोन हृदयङ्गम है, इसका विचार हम पाठकों पर निभेर करते हैं। . 
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, गम्य-ग्रगस्य और उपादेय-अनुपादेय आदि का प्रश्‍न ही नहों है । 
परन्तु व्यवहार-दशा में ब्रह्मज्ञानी को भी इस सरणि का अवलम्ब नहीं 
करना चाहिये, क्योकि ऐसा करना समाज स बड़ा असामञ्जस्य पैदा 
कर सकता है। अज्ञानियों के हित के लिए अनादि काल से जो 
लोक-मर्यादा चली आ रही है, उसमें भारी चति पहुँचा सकता है । 
तीनां लोकों में अद्वेत की भावना करे, पर गुरु के साथ अह्वत भावना 
न करे; क्योंकि जब गुरु के साथ--में भी ब्रह्म रूप हू और शुरु भी 
aa रूप हैं, मुझमें और गुरु में भेद ही क्या है १--ऐसी अद्वै 
भावना हो जायगी ते सदाचार-प्राप्त अभिवादन, अचुगमन आर 
आज्ञापालन आदि व्यवहारों की उपेक्षा हो जायगी। इससे 
सदाचार का उल्लङ्घन, गुरु के प्रति कृतन्नता तथा लोकापनाद का भय 


अनिवार्य है ॥ ८७ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
' 


SMD IANS ai ~ ae 


eee CRIN 
ज 
Be 


रोक्षानुभूतिः { ` 
रुस 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri_ 
Ly 


ah Wh 


॥ श्रीः॥ 


॥ अपरोक्षानुभूतिः॥ 


श्रीहरि परमानन्दसुपदेष्टारमी श्वरस्‌ ॥ 
व्यापक सर्वलोकानां कारणं तं नमास्यहस्‌ ॥९॥ 


परमानन्दरूप, आदि उपदेशक, घटघटव्यापी, सव लोकों के 
कारण, भगवान्‌ श्रोहरि को मैं नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
अपरोक्षानुभूति्वै ग्रोच्यते मेक्षसिद्धये ॥ 
द 
सद्धिरेषा प्रयत्नेन वीक्षणीया सुहुसुहुः ॥२॥ 


मोक्ष-सिद्धि के लिए अपरोक्षानुभूति नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया जाता है, मोज्षार्थी सब्जनों को चाहिये कि बार बार इसका 


` पर्यालोचन करें ॥ २ Il 


स्ववर्णाश्रमधर्सेण तपसा हरिताषणात्‌ ॥ 
साधनं ग्रमवेत्पुंषां वैराग्यादिचतुष्टयस्‌ ॥३॥ 
शाख्र-बिहित अपने अपने वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मो के अनुष्ठान 
रूप तप से श्रीहरि भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं रार उनकी प्रसन्नता से 
मनुष्यों को वैराग्य आदि चार साधनों की प्राप्ति हाती है॥ ३ ॥ 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्य विषयेष्वनु u 
ada काकविष्ठायां वैराग्य तद्धि निसलस्‌ ॥४॥ 


$ 
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जेसे में हे रण आपामर प्राणि-मात्र ` 
. जैसे काक-विश्ठा में हेय बुद्धि होने के का ५ 
का वैराग्य होना स्वाभाविक है, उसा भाँति ब्रह्मा ( RUAT ) से 


लेकर स्थावर ( दृक्ष ) पर्यन्त जीवों के भोग्य पदार्थों में यदि वैराग्य 
हो जाय, ते बही सच्चा वैराग्य है॥४॥ 
नित्यमात्मस्वरूपं हि दुश्यं त ्विपरौतगस्‌ ॥ 

एवं या निश्चयः सम्यग्‌ विवेका वस्तुनः स Swi 

झात्म-स्वरूप नित्य ( अविनाशो ) है, जगत्‌ उसके विपरीत 
( विनाशशील ) है, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को वस्तुविवेक 
कहते हैं ॥ Ul 

सदैव वासनात्यागः शमेऽथमिति शब्दितः ॥ 

निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 

सदा TAA (ओोग्यों के सूक्ष्म संस्कारों) का त्याग करना शम 
कहलाता है और बाह्य वृत्तियों का निम्रद दम कहा जाता है ॥ ६॥ 

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिहि सा ॥ 

सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा सता ॥ $ ॥ 

चित्त का समस्त विषयों से विमुख हो जाना ही परम उपरति 
है, सकल दुःखों की सहनशीलता--तितिक्षा कही जाती है ॥ ७॥ 

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विशता ॥ 

Aaaa तु gÀ समाधानसिति स्सृतस्‌ ॥८॥ 


वेद और आचार्य के बचनों में भक्ति को श्रद्धा कहते हैं | ब्रह्मरूप 
सत्‌ लक्ष्य में एक बतेन से दूसरे ada में गिरती हुईं अटूट तेल की 
धारा के समान चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं ॥ ८ ॥ 
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अपरोत्तानुभूतिः ६७ - 

संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथ' स्यान्मे दयानिधै॥ 

इति या ggat बुद्धिवक्तव्या सा मुमुहुता॥ ८॥ ° 

हे दयासागर | संसाररूपी वन्धनों से मेरी मुक्ति कैसे होगी ? | 
इस प्रकार की सुदृढ़ भावना को FAG कहना चाहिए Ell * 

उत्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि ॥. 

कर्तव्यो ज्ञानसिद्वयर्यमात्मनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 

पूर्वोक्त साधनों से युक्त, अपने मङ्गल की कामनावाले पुरुष को 
ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार करना चाहिए॥ १० ॥ ' 

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचांरेणान्यसाऽ्नेः॥ 

यथा पदार्यभानं हि प्रकाशन विना क्रचित्‌ ॥९९॥ 

जैसे प्रकाश के विना पदार्थों की प्रतीति कहीं नहीं होती, उसी 
प्रकार विचार के विना अन्य साधनों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । 


अर्थात्‌ विचार करने से ही ज्ञान होता है, अतः gee के लिए. 
विचार करना परम आवश्यक है॥ ११॥ 


कोऽहं कथमिदं जातं का वा कर्तास्य विद्यते ॥ 

उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमी दशः ॥९२॥ 

मैं कौन हूँ ? यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ १ इसका कौन 
रचयिता है ? और कौन उपादान कारण है ? इस प्रकार का 
विचार ही विचार कहा जाता है॥ १२॥ 

ATE भतगणो देहा नाहं चाक्षगणस्तया ॥ 3 

रतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः से$यमोदूशः ॥९३॥ 
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“as ै . झपरोक्षानुभूतिः 

मैं भूतां ( प्रथिवी आदि पञ्च महाभूतों ) का समूह नहीं हूँ, न 
देह हँ, न चक्ष आदि इन्द्रियों का समूह ही हैं; किन्तु सै इन सब 
. से विलक्षण ( भिन्न-स्वभाव ) कोई हूँ, इस प्रकार के विमश को 
. विचार कहते हैं ॥ १३ ॥ 


अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन मविलोंयते ॥ 

संकल्पो विविधः कर्ता विचारः साऽयसो हूः eN 

यह सारा जगत्‌ अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान से इसका लय 
हो जाता है, अनेक प्रकार का TANT ही इसका कर्ता है, इत्यादि 
विमश विचार कहलाता है ॥ १४ Ul 

रतथोर्यदुपादानमेकं सूक्ष्म सदव्ययस्‌ ॥ 

यथैव मुद्धठादीनां विचारः sagu: ULUM 


जैसे मृत्तिका घट आदि का उपादान ( कारण) है, वैसे ही - 


अविनाशी, सूच्म एवं अखण्ड सत्‌ अर्थात्‌ व्रह्म, स्थूल खर सूक्ष्म 
दोनों प्रकार के जगत्‌ का उपादान है, इस प्रकार .के विमश को 
विचार कहते हैं ॥ १५ ॥ 
अहसमेकेएऽपि सूक्मश्च ज्ञाता साक्षी FRETT: N 
तदहं नाच संदेहेश विचारः से5यसोदूशः ॥९६॥ 
` सबका ज्ञाता, साक्षी, सूक्ष्म, अखण्ड एवं अविनाशी जो ब्रह्म है, 
बही मैं हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है, यही विचार का 
स्वरूप है॥ १६ ॥ 
आत्मा विनिष्कलो ह्य का देहा बहुभिरावृतः॥ 
ater पश्यन्ति किसज्ञानसतः परस्‌ ust 
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अपरोक्षानुभूति gE 
आत्मा निरवयव ( अखण्ड ) एवं एक है, देह वहत सी वस्तुओं 
का समुदाय है, ता भी लोग उन दोनों को एक मानते हैँ इससे 
बढ़कर अज्ञान क्या होगा ? ॥ १७॥ 
आत्मा नियासकश्चान्तर्देहे! नियस्यबाह्यकः॥ ` 
तयोरैक्यं ्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥९८॥ 
आत्मा नियामक ( प्रेरक ) एवं अन्तरङ्ग है, देह नियभ्य (प्रेय) 
एवं वाह्य है, तथापि 'लोग उन दोनों में एकता का अनुभव करते ह, 
इससे बढ़कर अज्ञान क्या होगा ? ॥ १८॥ 
मात्मा ज्ञानमयः पुण्या देहो मांसमयाऽशुचिः ॥ 
तयेएरैक्यं पश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥९८॥ 
आत्मा ज्ञानमय .एवं पवित्र है, देह मांसमय और अशुचि है। 
इतना वैलक्षण्य हाते हुए भी लोग आत्मा और देह की एकता का 
अनुभव करते हैं, इससे बढ़कर अज्ञान क्या होगा ? ॥ १४॥ 
MCAT प्रकाशकः KATHI देहो तामस उच्यते ॥ 
तयोरैक्यं ग्रपश्यन्ति किसज्ञानसतः परस्‌ ॥२०॥ 
आत्मा प्रकाशक और स्वच्छ है, देह तामस कहा जाता है, तो 
भी उन दोनों की एकता का अनुभव करते हैं, इससे बढ़कर अज्ञान 
क्या हो सकता है ? ॥ २०॥ 
आत्मा नित्या हि STAT देहेऽनित्या हासन्मयः ॥ 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ URW 
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७० अपरोचानुभूतिः 


आत्मा नित्य और सदरूप है, देह अनित्य और असद्रुप है 
ते भी उन दोनों की एकता का अनुभव करते हैं, इससे बढ़कर 
अज्ञान क्या होगा 2 ॥ २१ II- 

जात्सनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनस्‌ ॥ 

नाग्न्यादिदोसरिवद्दोप़ि्भवत्यान्ध्यं यतो निशि॥२२॥ . 

जिससे सकल पदार्थों का भान होता है, वही आत्मा का प्रकाश 
है, सूर्य अग्नि के प्रकाश के समान उसका प्रकाश नश्वर नहीं है, 
किन्तु वह हमेशा एकतार रहता है। सूर्य का प्रकाश दिन में रहता 
है, रात्रि में नहीं, इसी से रात में अन्धकार हा जाता है। परन्तु 
परमात्मा का प्रकाश ऐसा नहीं है ॥ २२॥ 


देहोऽहमित्ययं wer सत्वा तिष्ठत्थहे7 जनः॥ 

समायमित्यपि ज्ञात्वा चटद्रष्टेव सर्वदा ॥२३॥ 

जैसे घट को देखनेवाला पुरुष घट को अपने से भिन्न देखता 
है, वैसे ही यह देह मेरा है, इस प्रकार देह को अपने से भिन्न : 
देखता हुआ भी मूख “मैं ब्राह्मण हूँ? इस प्रकार देह ही को आत्मा 
समक बेठता है, यह बड़े आश्चर्य की वात है ॥ २३ ॥ 

A è 

ब्रह्मवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षण: ॥ 

नाहं देहो aga ज्ञानमित्युच्यत बुधैः ॥२४॥ 

मैं सर्वत्र सम, शान्त, सच्चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, असद्‌- 
रूप देह नहीं हूँ, पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हैं ॥ २४ ॥ 


निविकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः n 
नाहं देहे! ह्यसटूपा ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२४॥ 
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देह में नहीं हूँ; पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हैं ॥ २५॥ 


निरासया निराभासे निविकल्पेइहसाततः ॥ 
नाहं देहो TATA ज्ञानसित्युच्यतें gA: urdu ` 
मैं निरामय ( नीरोग ) हूँ, निराभास हूँ, निर्विकल्प हँ, आतत 
( व्यापक ) हूँ, में असत्‌ रूप देह नहीं हुँ; पण्डित लोग इसे ज्ञान 
कहते हे ॥ २६ ॥ 
निगु णा निष्क्रिया नित्या नित्यमुत्तो डहसच्युतः ॥ 
नाहं देहा qag ज्ञानसित्युच्यते ga: ॥२७॥ 
मैं निगुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, नित्यमुक्त हूँ, अच्युत हूँ, 
असत्‌ रूप देह नहों हूँ; पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हैं ॥ २७ ॥ 
निर्सला निश्चलोऽनन्तः शुद्धो इहमजरे।इसरः ॥ 
नाहं देहा ह्यसट्रपा ज्ञानसित्युच्यते बुधैः ॥२८॥ 
मैं निर्मल हूँ, निश्चल हूँ, अनन्त हूँ, शुद्ध हूँ, अजर हूँ, और 
अमर हुँ, असत्‌ रूप देह नहीं हूँ; पण्डित लोग इसको ज्ञान 
कहते हैं ॥ २८ ॥ | 
स्वदेहं शाभनं त्यक्त्वा पुरुषाख्यञ्च सस्मतस्‌ ॥ 
किं मूर्ख झून्यमात्मानं देहातोतं करोषि RT: 0२८७४ 
श्रुतियॉ से सम्मत, सुन्दर, पुरुष नामक, सत्रूप स्वदेह को छोड़- 


कर हे मूल ! तू देहातिरिक्त शून्य आत्मा को क्यों मानता है ? ॥२७॥ 


छ इस शलोक में देहात्मवादी at ओर से शङ्का (की गई है। निम्न- 
लिखित इळोकों में उक्त शङ्का का निरास किया गया है। | 
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७२ अपरोचानुभूतिः 

सवात्मान TY मूर्ख तवं युत्या युक्त्या च रपस्‌ 

' देहातीतं सदाकारं झुदुदेश अवाद्वशास्‌ ॥३०॥ 

है मूख | तू अपने आत्मा को सुन । बह श्रुतियों और युक्तियों से 
सिद्ध, देहातिरिक्त और सत्‌ रूप है, तुम्हारे सदृश मूख लोग उसका 
दर्शन नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ 

अह शब्देन विख्यात एक एव Raa: परः॥ 

स्थूलत्वान्निकता प्राप्त; कथं स्याद्वे हकः FATT URW 

केवल एक ही परमात्मा वेदों में अहं शब्द से विख्यात है, देह 
स्थुल होने के कारण उससे अभिन्न नहीं हो सकता, अतः देह पुरुष 
रूप कैसे कहा जा सकता है १ ॥ ३१ ॥ 


हं great सिद्धो देहो द्वृश्यतया स्थित; ॥ 

ससायसिति निर्देशात्‌ कथं स्याद हकः FATT ॥३२॥ 

मैं द्रष्टा रूप से सिद्ध हूँ, देह दृश्य रूप से वतैमान है, क्योंकि 
यह मेरा शरीर है, इस तरह का व्यवहार होता है; अतः देह पुरुष 
कैसे हो सकता है ? ॥ ३२॥ 

आहं विकारहीनस्तु देहा नित्यं विकारवान्‌ ॥ 

इति प्रतोयते साक्षात्‌ कथं स्यादुदेहकः पुमान्‌ ॥३ RU 

मैं निर्विकार हूँ, देह नित्य विकार को प्राप्त होता है; जब ऐसी 
साक्षात्‌ प्रतीति होती है तो कुत्सित ( मलमूत्र से भरा हुआ ) देह 
पुरुष ( आत्मा ) कँसे हो सकता है ? ॥ ३३ ॥ 

यस्मातपरसिति शुत्या तया पुरुषलक्षणस्‌ ॥ 

विनिर्णौत विशुद्धेन कथं स्यादुदेहकः पुसान्‌ ॥३४॥ 
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क्योंकि उपनिषदों में जहाँ तहाँ “परम्‌” परम्‌? इस श्रुति ने देह , 

आदि धर्मों के वेलक्षण्य. से पुरुष के लक्षण का निणय किया है । 

अर्थात्‌ जा परम है, देहादि के धर्मों से परे है, वही पुरुष है, ऐसा 

श्रुति ने प्रतिपादन किया है, इसलिए कुत्सित देह पुरुष कैसे हो 
सकता है ? ॥ ३४ ॥ 


सर्व पुरुष एवेति सूक्ते. पुरुषसंज्ञिते ॥ 
अप्युच्यते यतः ACAT कथं स्यादुदेहकः FATT 0३ AN 
पुरुषसूक्त की “पुरुष एवेद५*सवम?? इस श्रुति ने भी पुरुष सर्वात्मा 
है--ऐसा कहा है, फिर देह पुरुष कैसे हो सकता है ? ॥ ३५॥ 
असङ्गः पुरुषः मोक्ता ब्ृहृदारण्यकेऽपि च॥ 
अनन्तमलसंसुष्टः कं स्यादुदेहकः FATT ॥३६॥ 
बृहदारण्यक में भी पुरुष को असङ्ग ( अन्य संसर्गरहित ) कहा 
है, ता अनन्त मलों से भरा हुआ देह पुरुष कैसे हो सकता है ? ॥ ३६॥ 
aaa च समाख्यातः स्वयं ज्यातिहिं एरुषः ॥ 
जडः परमकाशयोऽयं कर्थं स्यादुदेहकः QATT NR ON 
वहीं पर पुरुष खयंज्योति ( स्वप्रकाश ) कहा गया है; अचेतन | 
एवं सूये आदि से प्रकाशित होनेवाला यह. देह पुरुष कैसे हो 
सकता है ? ॥ ३७॥ 
प्राक्तो हि कर्मकाण्डेन झ्यात्सा देहाद्विलक्षणः ॥ 
नित्यश्च तत्फलं भुङ्‌ क्त देह पातादनन्तरस्‌ ॥३८॥ 


कर्मकाण्ड ने भी आत्मा को देह से विलक्षण एवं नित्य बतलाया 
है। -और बही देह के नष्ट हो जाने के बाद यज्ञ आदि के फल का 
१० 
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७४ अपरोः्षानुभूतिः 

उपभोग करता है। यदि देह को ही आत्मा माने तो “स्वगकामः 
` सोमेन यजेत?? इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित तत्‌ तत्‌ यज्ञ करने से 
जायमान स्वर्ग आदि सुख का उपभोक्ता कौन रह जायगा १ शरीर 
ता अब रहा नहीं, राख का ढेर हो गया है, अतः मानना पड़ेगा कि 
देह से अतिरिक्त आत्मा है और वह अविनाशी है ॥ ३८॥ 


fag चानेकसंयुत्तं चलं दृश्यं विकारि च ॥ 
अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्पुमानयस्‌ ॥३८॥ 
लिङ्ग देह भी अनेक पदार्थों के संयोग से बना है, विनाशी है, 
जड़ है, विकारी है, अव्यापक एवं असद्रूप है, इसलिए वह भी पुरुष 
कैसे हा सकता है ? ॥ ३& ॥ 
ad देहट्टयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः U 
सर्वात्मा सर्वरूपश्‍च सर्वातीतेइहसव्ययः ॥४०॥ 
इस तरह देनों--ध्यूल एवं सूक्षम--देहें से विलक्षण--आत्मा 
कहिये, पुरुष कहिये या ईश्वर कहिये-कोई है। वहीं घट-घट- 
व्यापी, सर्वरूप होता हुआ भी सब से प्रथक्‌ एवं अविनाशी 
. मैं हूँ॥ ४० ॥ द 
'इत्यात्मदेह मानेन म्रपञ्चुस्येव सत्यता ॥ 
यथोक्ता तकंशास्त्रण ततः कि' पुरुषार्थता ॥४ १॥ 


देह को आत्मा मानकर तर्कशाख्न ने जो ATT की सत्यता कही 
है, उससे कौन पुरुषार्थ सिद्ध हुआ ? ॥ ४१॥ | 


` इत्यात्सदेहभे देन देहात्मत्वं निवारितम्‌ ॥ 
इदानीं देहिभेदस्य Tard स्फुटमुच्यते ॥४२॥ 
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पूर्वोक्त रीति से देह और आत्मा में परस्पर भेद सिद्ध हो जाने > . 


से देहात्म-बाद का खण्डन हो चुका । अव देही (जीव) के भेद की 
असत्यता स्पष्टतया कही जाती है, अर्थात्‌ 'देही? (जीवात्मा ) आत्मा 
( परमात्मा ) से भिन्न है, इस वात की असत्यता का प्रतिपादन, 
किया जाता है ॥ ४२ ॥ 


चैतन्यस्येकरूपत्वाद भेदो युक्तो न कहिंचित्‌ ॥ | 
जीवत्वं च सुषा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पभ्रमे यथा ॥ ४३ ॥ 


देही ( जीवात्मा ) में परमात्मा का भेद कदापि युक्ति-युक्त नहीं 
है, क्योंकि वे दोनों चैतन्य स्वरूप हैं। यदि कहे कि जीवात्मा में 
जीवत्व आदि विरुद्ध धर्म है, सा ठीक नहीं, कारण. कि जीवात्मा में 
जीवत्व वास्तविक नहीं है, किंतु रज्जु में सर्प के भ्रम की .भाँति 
अज्ञान कल्पित है । यहाँ पर ऐसा अनुमान किया जाता है-- 
जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, कारण कि वह चैतन्य रूप है; 
जो जो चैतन्य रूप है, वह परमात्मा से अभिन्न है, जैसे परमात्मा 
चैतन्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा ही यह 
( जीवात्मा ) भी है, अतएव इसका और परमात्मा का अभेद अवश्य 


है। यदि कहे! कि--जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, क्योंकि उसमें . 


जीवत्व आदि विरुद्ध धर्म हैं, जा विरुद्ध धर्माश्रय हाता है, वह भिन्न 
होता है, जेसे-धोड़े से गाय विरुद्ध धर्माअय हाने के कारण भिन्न 


है, वैसे ही यह भी है; अतः उससे भिन्न है, इस प्रकार के अनुमान 


eo 


% जीवात्मा परमास्मनोऽभिन्नः चेतन्यैकरूपत्वात्‌ , यो यश्चेतन्यैकरूपः स 
स परमास्मने[ऽभिन्नः, यथा परमात्मा, तथा चायमतस्तथा। न च जीवात्मा 
परमात्मना fra: जीवस्वादिविरुद्वधर्मत्वात्‌, यो यो विरुद्धघमांश्रयः स 


ततो भिद्यते यथा गौरण्वात तथा चायमतस्तथेति वक्त शक्ते, जीवत्वस्य 
तत्रावास्तवरवात्‌ | 
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से भेद की सिद्धि हा जायगी, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
. वहाँ पर जीवत्व मिथ्या है ॥ ४३ ॥ 


रज्ज्वज्ञानात्‌ क्षणेनेव यहूद्रज्जुहिं सर्पिणी ॥ | 
भाति तद्गच्चितिः साक्षाद्‌ विश्वाकारेण केवला॥४४॥ 


ह wy है, ऐसा रज्जुविषयक ज्ञान न होने से जिस प्रकार रञ्जु | 
ही क्षण भर में सर्पिणी बन जाती है, रञ्जु में साँप का भ्रम हो 
जाता है, वैसे ही चिति ( चैतन्य--त्रह्म ) के अज्ञान से केवल चिति 
ही विश्व के आकार में परिणत होती है, चिति में ही विश्व का भ्रम 
होता है । वास्तव में चिति से प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है ॥ ४४ ॥ 


उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणाऽन्यज्ञ विद्यते ॥ 
y € e ~ 
तस्सात्ववप्रपञ्चोउयं ब्रह्मेवास्ति न चेतरत्‌ ॥४ ५॥ 


इस जगत्‌ रूप AIST का उपादान ( कारण ) ब्रह्म से अतिरिक्त 
कोई नहीं है, इसलिए यह सारा प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप ही है. उससे 
अतिरिक्त नहीं हे ॥ ४५ ॥ 


व्याप्यव्यापकता सिथ्या सवसात्सेति शासनात्‌ ॥ 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 


जगत्‌ एन ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या है, क्‍योंकि शाख 
कहता है--इस जगतीतल में जो कुछ है, वह सब ब्रह्म ही है । 
जगत्‌ व्याप्य है, Ae व्यापक है--ऐसा व्यबहार इन देनें के बीच 
में भेद सिद्ध होने से हो सकता है । परन्तु भेद ते है नही. और 
अभेद में ऐसा व्यवहार कदापि नहीं हा सकता | इस प्रकार परम 
तत्त्व को जान लेने पर भेद का अवकाश ही कहाँ है? ॥ ४६॥ - 
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श्रुत्वा निवारितं gi नानात्वं स्व॑सुखेन feu , 
` कर्थं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे ॥४७॥ s 


“नेह नानास्ति fread’ इस श्रुति ने श्रामुख से नानात्व (भद). 
का निषेध किया है। अद्वत-प्रतीति क कारणां क रहते हुए द्रत का 
भान केसे हा सकता है? ॥ vol: 


दोवाऽपि विहितः अत्या सृत्योसृत्युं स गच्छति॥ 
दह पश्यति नानात्वं मायया वञ्चिता नरः ॥४८॥ 


मृत्योः स मृत्युमाप्नोतिः इस श्रुति ने भेद-दशेन में दोष का ' 
विधान किया है--जो माया-त्च्चित पुरुष ब्रह्म में नानात्व ( भेद ) 
देखता है, वह मृत्यु से मत्यु को प्राप्त दोता दै ॥ ४८ ॥ 

ब्रह्मणः sagat जायन्ते परमात्मनः N 

तस्मादेतानि HAT भवन्तोत्यवधारयेत्‌ ॥४९॥ 


परमात्मस्वरूप ब्रह्म से सव जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये 
सब ब्रह्म ही हैं--ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥ ४&॥ 


ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च ॥ 
कर्माण्यपि इसद्माणि बिभतींति श्रुतिजंगा ॥५ ०॥ 


ब्रह्म ही सव नामें, विविध रूपों एवं नाना कर्मों को धारण करता 
है--ऐसा श्रुति ने कहा दै ॥ ५० ॥ ८ 


: c | 
सुवर्शाज्जायभानस्य सुवणत्वञ्च शाशवतस्‌ ॥ 
AAT जायसानस्य ब्रह्मत्वं च तया AAT UAW 


$ 


Cr 


छद अपरोक्षानुभूतिः 


जैसे सोने के बने हुए कटक-कुण्डल आदि आभूषणं में gadar 
का अपलाप कभी नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार त्रह्म से जाय- 
मान इस संसार रूप प्रपञ्च की ब्रह्मता भी अक्षय है ॥ ५१ ॥ 


स्वल्पसप्यन्तर कृत्वा ATARATA: ॥ ` 
ये७वतिष्ठति gerar भयं तस्याभिभाषितस्‌ ॥४२॥ 


र C a. nw 
जो मूख जीवात्मा एवं परमात्मा में तनिक भी भेद मानवा है, 
उसके लिंए श्रुति ने जन्म-मरण का भय कहा है ॥ ५२॥ 


यचान्चानाद्धवेद्द्वेतसितरस्तच पश्यति ॥ 

आत्मत्वेन यद सव नेतरत्तन्च चाएवपि ॥५३॥' 

जिस अवस्था में अज्ञान से द्वैत-बुद्धि रहती है, बही पर एक 
दूसरे को देखता है;.जव सारे जगत्‌ को ब्रह्मभाव से देखने लगता है 
तब अणुमात्र भी दूसरा नहीं है। अर्थात्‌ द्वैत का एकमात्र कारण 
अज्ञान है, उसके निवृत्त होने पर द्वैत स्वत: निवृत्त हो जाता है और 
सारा प्रपञ्च ब्रह्मरूप से आसने लगता है ॥ ५३ ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः ॥ 

न वै तस्य भवेन्माहा न च शोकेाउट्वितीयतः ॥५४॥ 

जब मह्यज्ञानी मनुष्य समस्त प्राणियों को व्रह्वारुप जान लेता दे, 
तब अद्वैत होने से उसे न शोक होता है, न मोह, क्योंकि शोक-माह 
आदि Ba होने से ही हो सकते हैं, अद्वेत में शोक-मेह के लिए स्थान 
ही कहाँ है? तंव न मित्र है, न शत्रु, न संयोग है, न वियोग ॥ ५४ ॥ 

ER A 
अयसात्मा हि ब्रह्मेव सर्वात्सकतया स्थितः॥ 
इति निर्धारितं युत्या बृहदारणयकर्यया ॥५५॥ 
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बृहदारण्यकस्थ श्रति ने यह निर्णय किया हे कि--यह प्रत्य- 
गात्मा हो ब्रह्म है और यही सर्वस्वरूप है ॥ ५५॥ 


अनुभूताप्ययं लोके व्यवहारक्षमाउपि सन्‌ ॥ 
MIA यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः ॥ २६ ७७ 


जैसे स्वप्न का जगत्‌ अनुभव का विषय हाता हुआ भी, व्यवहार 
में समथ हाता हुआ भी, असत्‌ रूप है, क्‍योंकि जाप्रत्काल में उसका 
बाध है; वैसे ही यह जाग्रंत्‌ अवस्था का जगत्‌ भी भले ही अनुभव 
का विषय हो और भले ही व्यवहार-समर्थ हा, पर है असत्य, क्‍योंकि 
स्वप्नकाल में इसका वाध हा जाता है॥ ५६॥ 


स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि न हि जागर; ॥ 
gala लये नास्ति लयाऽपि ह्य. भयान च ॥५७॥ 


जाम्रतू-अवस्था में खप्न-जगत्‌ मिथ्या हा जाता है, खप्न में जामत्‌ 


नहीं रहता और सुपुप्ति-अवस्था में दोनों. नहीं रहते; स्वप्न और जाग्रत्‌ 
में सुपुप्ति भी नहीं रहती ॥ ५७ ॥ 


qaa भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्सितस्‌ ॥ 
अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्या हो कश्चिदात्मकः ॥९८॥ 


सत्व, रज और तम से विनिमित ये पूर्वोक्त तीनों लोक मिथ्या 
हॅ--कल्पित हैं। सत्त्व आदि तीनों गुणा से परे, अविनाशी, 
अद्वितीय और आनन्दरूप Aa इनका साक्षी है॥ ५८ । 


यहून्मृदि घटभान्ति शुक्तौ वा रजतस्थितिस्‌ ॥ 
agaaa जीवत्वं भ्रान्त्या पश्यति न स्वत: ॥५८॥ 
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_ जैसे मिट्टी में घड़े का भ्रम हाता है या सीप में चाँदी की ज्रान्ति 
होती है, वैसे ही अज्ञान से ब्रह्म में जीवत्व का भान होता है; वास्तव 
में ब्रह्म में जीव-भाव नहीं है ॥ ५४॥ 

यथा सुदि चटो नास कनके कुण्डलासिधा ॥ 

शुक्तौ हि रजतख्यातिजीवशब्दहतया परे ॥ ६०॥ 

जैसे मिट्टी में घडा, सोने में कुण्डल और सीप में चाँदी केवल 
नाम-मात्र हैं, वस्तुतः घडा, कुण्डल are चाँदी क्रम से मिट्टी, सोना 

नहीं `x a = ~ र्‌ 

और सीप से अतिरिक्त नहीं हैं, किन्तु तद्रूप ही है, उसी प्रकार पर- 
ब्रह्म में जीव भी नाम-मात्र है ॥ ६० ॥ 

यथा व्योमनि नीलत्वं यथा नीरं सरुस्यले ॥ 

पुरुषत्वं यया स्याणी तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥ ६९ ७ 


जैसे नीरूप आकाश में नीलिमा मालूम हाती दै, जैसे जल-शून्य 
मरु-प्रदेश में shat को जल.के तालाब के तालाव दिखाई देते हैं, 
जैसे खम्मे में मनुष्य की भ्रान्ति हाती है, ठीक उसी प्रकार चेतन 
आत्मा में विश्व का भ्रम होता है। अर्थात्‌ जैसे नीलिमा, जल और 
पुरुषत्व क्रम से आकाश, मरुभूमि और सम्भे में अज्ञान से कल्पित 
र मिथ्या हैं, उसी भाँति चिदास्मा में विश्व भी अज्ञान-कल्पित और 
मिथ्या है ॥ ६१॥ . 


ययैव शून्ये वेतालो. गन्धर्वाणां पुरं यथा॥ 
ययाकाशे ट्रिचनद्रत्वं तद्वत्त्वे जगत्स्थितिः ॥६२॥ 


जैसे शुन्य स्थान में वेताल की स्थिति, आकाश में गन्धो के 
नगर और दो चन्द्रमाओ्रों की स्थिति मनगढ़न्त एवं निराधार है, उसी 
प्रकार सत्य ( आत्मा ) में संसार की स्थिति भी भ्रममूलक है। 
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अपरोक्षानुभूति ८१ 
अर्थात्‌ जैसे पूर्वोक्त वेताल आदि अलीक एवं असम्भूत पदार्थ हैं, उसी 
प्रकार यह जगत भी अलीक एवं असम्भूत है, पर अज्ञानवश हम लोग 
इसे सत्य-सा देखते हैं, वास्तव में यह कुछ नहीं TN RR II 

यया तरद्धूकज्ञोलेजलमेव स्फुरत्यलस्‌ ॥ 
पाचरूपेण ATS हि ब्रह्माणडौचैस्तयात्मतर॥६ RU 
जैसे छोटो-वड़ी लहरों से केवल जल ही अभिव्यक्त होता है, 
क्योंकि जल के अतिरिक्त तरङ्गो में और है ही क्या? जिसका कि 
वे प्रत्यायन करें; घट आदि पात्रों के रूप से ताँबा ही अभिव्यक्त 
होता है, क्योंकि att के घड़े में aia से अतिरिक्त और क्या है ? उसी 
प्रकार ब्रह्माण्ड-ससूह से आत्मा का ही स्फुरण होता है ॥ ६३॥ 
चटनास्ना यया पृथ्वी पटनास्ना हि तन्तवः॥ 
जगज्चास्ना चिदाभाति ज्ञेय तत्तदभावतः॥ ६४ ७ 
Sa प्रथिवी ही “घट? नाम से एवं तन्तु ही “पट? नाम से प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार चित्‌ ( ब्रह्म ) ही जगत्‌? नाम से प्रतीत होता 
है. इस वात को घटःपट आदि तत्‌ तत्‌ कायो' के लय-चिन्तन से 
जानना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
सोऽपि व्यवहारस्तु बरह्मणा क्रियते जनेः॥ 
अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकस्‌ ॥६ ५0 
जैसे मिट्टी ही घट आदि के द्वारा जलानयन आदि कार्य करती 
है, उसी प्रकार यह सारा व्यवहार ब्रह्मा से ही मचुष्यां के द्वारा 
किया जाता है, परन्तु अज्ञानवश लोग उसे जानते नहीं ॥ ६५॥ 
कार्यकारणता नित्यसास्ते घटसृदायंया ॥ 
तथैव थुतियुक्तिभ्यां अपझुअह्मणोरिह ॥ ६६ ॥ 
११ 
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GR .  झ९पररोक्षानुभूतिः | 
- र. 
जैसे घट और सुत्तिका का कार्य-कारण भाव नित्य दै, वेसे ही 


` प्रपञ्च ( जगत्‌ ) और ब्रह्म का नित्य कार्य-कारणभाव. श्रुति तथा 


युक्ति के द्वारा. निश्चित है ॥ ६६ ॥ 
गृह्यमाणे घटे यद्ठन्भृत्तिका भाति चै बलात्‌ ॥ 
ची हयमाणे ्रपञ्चेऽपि ब्रह्मेवाभाति ATYTY UE ७॥ 
घडे को हाथ में लेकर सूक्ष्म रीति से देखने पर भी जेसे हठात्‌ 
मिट्ठी का ही भान-होता है, वैसे ही प्रपच्च को विचारपूवैक देखने 
पर केवल प्रकाश रूप ब्रह्म ही भासता है ॥ ६७॥ 
' सदैवात्मा विशुद्धोऽपि हयशुद्धों भाति वै सदा ॥ ` 
ययैव द्विविधा रञ्जु्ञानिनाऽच्ञानिने|ऽनिश्स्‌६ CU 
जैसे एक ही रञ्जु, ज्ञानी को रञ्जु रूप से और अज्ञानी को, 
जिसे यह wy है, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ उसको--सपै रूप से प्रतीत 
हाती है, वैसे ही संदा विशुद्ध आत्मा अज्ञानी का अशु प्रतीत 
होता है ॥ ६८॥ 
तथैव मृण्मय: कुस्भस्तट्वदे हे।इपि चिन्मयः 0 
_ झात्मानात्मविसांगोऽयं सुधैव क्रियते बुधैः ue en 
जैसे घड़ा मृण्मय है--मिट्टी का बना हुआ है, उसी प्रकार देह 
भी चिन्मय है--त्रह्ममय है, अर्थात्‌ जह्म से बना है; विद्वान लोग 
आत्मा और अनात्मा का विभाग वृथा ही करते हैं, क्योंकि विभाग 
दे पदार्था' में हाता है, जब सव आत्मरूप ही है आत्मा से अतिरिक्त 
कुछ है ही नहीं, तब विभाग कैसा ? ॥ ६&॥ 
सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका ॥ 
विनिणों ता चिसूढेन देहत्वेन तथात्सता ॥७०॥ 
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अंपरोक्षानुभूतिः i ८ 

जैसे रज्जु और शुक्तिका को--यह रज्जु है--इस बुद्धि से. रज्जु 
को और यह शुक्तिका है--इस बुद्धि से शुक्तिका को--न. जानने 
वाला पुरुष रञ्जु को सर्प और शुक्तिका को. रजत समझ वैठतां है 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान-विसुख मूर्ख आत्मा को देह समझ बैठा है 

अर्थात्‌ आत्मा का देहरूप से निर्णय कर लेता हे ॥ ७० ॥ 


घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः ॥ 
_ विनिर्णीता विसूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥ 3९ N 
जैसे प्रथिवी का घट रूप से और सूत का. पट रूप से लोग 
निर्णय करते हैं, अर्थात्‌ जैसे मिट्टी को" घडा एवं सूत को ` कपड़ा 
कहते हैं; उसी प्रकार मूर्ख ने आत्मा का देह रूप से निर्णय 
किया है ॥ ७१ ॥ । 
कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वै जलस्‌ ॥ 
चिनिर्णीता agla देहत्वेन तयात्मता ॥ ७२ N 
जैसे लोग gad का कुण्डल रूप से एवं जल का तरङ्ग रूप से 
निश्चय करते हैं, उसी प्रकार मूख A आत्मा का देह रूप से निश्चय 
किया है ॥ ७२ ॥ 
पुरुषत्वेन वै स्याशुर्जलत्वेन अरीचिका ॥ 
विनिर्णीता fagea देहत्वेन तयात्मता ॥ ७३ ॥ 
जैसे खम्मे का पुरुष ( चोर ) रूप से एवं मग-तृष्ण का जल 
रूप से निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार मूल ने आत्मा का देह 
रूप से निर्णय किया है ॥ ७३॥ | 
गुहत्वेनैव काष्ठानि खङ्गत्वेनैव लेहता ॥ 
विनिर्णाता विझूढेन देहत्वेन तथात्मता॥ 98 ॥ 


ह 
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ce अपरोक्षानुभूतिः 
. जैसे काष्ठों का ग्रह रूप से और लोहा का तलवार रूप से 

निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार मूखे ने आत्मा का देह रूप से 
निर्णय किया है ॥ ७४ ॥ 


यथा वृक्षविपर्यासा जलाद्ववति nefaq ॥ 

तट्टदात्मनि देहत्वं पश्यत्यञ्चानयागतः ॥ 9१॥ 

जैसे जल रूप दोष से किसी आदमी को पेड़ उलटे दिखाई 
देते हैं, अर्थात्‌ जैसे जल में प्रतिबिम्बित पेड़ उलटे दिखाई देते 
हैं; उसी प्रकार अज्ञान-बश मूर्ख आत्मा में देहत्व की प्रतीति 
करता है ॥७श॥ 


पातेन गच्छतः पुंसः सर्व भातोव चञ्चलस्‌ ॥ 
agara देहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयागतः॥ ७६ ॥ 
जैसे जहाज से यात्रा करते हुए मनुष्य का निकटवर्ती सभी 


qat चलती सी मालूम होती हैं, उसी प्रकार अज्ञान-वश मूखे 
आत्मा में देहत्व को देखता है ॥ ७६ ॥ 


'पौतत्व॑ हि यथा शुभें दोषाद्‌ भवति कस्पचित्‌॥ 
तद्गदात्सनि देहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयेगतः ॥ 99 ॥ 


जैसे काँमला आदि दोष से किसी मनुष्य को सफेद वस्तु पीली 
दिखाई देती है, उसी प्रकार अज्ञान के याग से मूखे आत्मा में देहत्व 
की प्रतीति करता है ॥ ७७ ॥ ; 


चघुभ्यां अमशीलाभ्यां सवः भाति भ्रमात्मकस्‌ ॥ 
तद्गदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयेगतः ॥ ७८ ॥ 
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अपराच्तानुभूतिः GY 
जैसे भ्रमणशील ( घूमनेवाले ) नेत्रां से सभी वस्तुएं घूमती हुई 


मालम हेती है, उसी प्रकार अज्ञान के योग से मूख आत्मा मं दृहत्व 
की प्रतीति करता है ॥ ७८ ॥ 


अलातं भ्रमणेनैव Tae भाति सूर्य्यवत्‌ ॥ - 
तट्टदात्सनि देहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयेगतः ॥ ०८ ॥ 
जैसे जलती हुई लकड़ी ( उल्का ) घुमाने से सूर्य के समान गाल 


मालम होती है, वास्तव में वह गोल है नहीं; उसी प्रकार अज्ञान- 
वश मूखे आत्मा में देहत्व की प्रतीति करता है ॥ ७&॥ 


महत्त्वे सववस्तूनामशुत्वं ह्यतिहूरतः ॥ 

तद्वदात्सनि SEA पश्यत्यज्ञानयागतः ॥ ८० ॥ 

बड़ी बड़ो वस्तुएँ क्‍यों न हों लेकिन अति दूर से वे सब अण- 
सी मालम होती हैं, अर्थात्‌ जैसे अति दूर उपाधि से बड़ी बडी 


वस्तुएँ भी छोटी दिखाई देती हैं; उसी प्रकार अज्ञान-वश अज्ञानी 
आत्मा में देहत्व को देखता है ॥ Go ॥ 


समत्वे सववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः॥ 
तद्गदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥ ८९.॥ 


बहुत सी वस्तुएँ अति सूक्ष्म होने पर भी चश्मा लगाने से 
बड़ी मालूम होती हैं, उसी प्रकार अज्ञान-वश अज्ञानी आत्मा सें देइत्व _ 
की प्रतीति करता है ॥ ८१ ॥ 


IIR जलत्वं वा HAART हि काचता॥ 
तद्ठदात्मनि SEA पश्यत्यज्ञानयागतः N ८२॥ 
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पद अपरोचानुभूतिः 

जैसे काच के गच में जलत्व-बुद्धि होती है और जल में काच की 

द्वि. उसी प्रकार अज्ञान के योग से अज्ञानी को आत्मा में देहत्व 

का भान होता है ॥ ८२ ॥ 

aga nRa हि मणौ वा वहिता पुमान्‌ ॥ 

तद्ठदात्मनि देहत्वं पश्यत्यञ्चानयागत; ॥८३॥ 

जैसे पुरुष का अझि में मणित्व-बुद्धि-यह मणि है ऐसी बुद्धि-- 
होती है Ar मणि में अग्नित्व-बुद्धि, उसी प्रकार अज्ञान के योग से 
आत्मा में देहत्व-चुद्धि होती है ॥ ८३ ॥ 

अभ्रेषु सत्सु धावत्सु धावज्ञिव यथा शशी ॥ 

agara देहत्व॑ पशयत्यज्ञानयागतः ॥ ८४॥ 

मेघों के दौड़ने पर चन्द्रमा दौड़ता दिखाई देता है, वैसे ही 
अज्ञान-वश आत्मा में देहत्व-बुद्धि होती है ॥ ८४ ॥ 

यथैव दिग्विपर्यासा मे।हाहुबति कस्यचित्‌ ॥ 

agani देहत्वं पश्यत्यज्ञानयेगगतः ॥ ८५॥ 

जैसे किसी आदमी को अज्ञान से दिशाओं का विपर्यय 
( दिग्ञ्रम ) होता है, उसी प्रकार अज्ञान के योग से आत्मा में देहत्व 
का भान होता हे ॥ ८५ ॥ 

यथा शशो जले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित्‌ ॥ 

तद्वदात्मनि देहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयागतः॥८६॥ 

हिलते हुए जल में जैसे चन्द्रमा भी हिता हुआ दिखाई 


देता है, उसी प्रकार अज्ञान के योग से आत्मा देहत्व का 
भान होता है॥ ८६ ॥ 
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शवसात्मनि न ज्ञाते देहाच्यासो हि जायते ॥ 

स एवात्सा परिज्ञाता लीयते च परात्मनि ॥ ८० ॥ 

इस प्रकार झात्मविषयक ज्ञान न हाने पर आत्मा में देहाध्यास 
होता है--देहात्म-बुद्धि हाती है, पर ज्ञान का विषय होता हुआ 
वद्दी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है ॥ ८७ ॥ 

सर्वसात्सतया ज्ञातं जगत्स्थावर्जड्गमस्‌ ॥ 

अभावात्‌ सर्वभावानां देहानां चात्सता कुतः UCT 

सारा चराचर जगत्‌ आत्मत्वेन जाना जाता है, अर्थात्‌ जैसे 
रञ्जु में सपै का भ्रम होता है, 'उसी प्रकार आत्मा में जगत्‌ का 
श्रम है। ऐसा जब है, ते प्रथिवी आदि किसी पदार्थं का भी अस्तित्व 
नहीं रहा, क्योंकि श्रान्त ( कल्पित ) पदार्थ असत्‌ होते हैं। ऐसी 
अवस्था सें आन्त पदार्थो' से रचित--अतिशय असत्‌ देह को सार 
पदार्थ--आत्मा मान लेना कहाँ की बुद्धिमानी है ? ॥ ८८ I 

आत्मानं सततं जानन्‌ नय कालं सहासतै ७ 

आरब्धमखिलं अन्नन्नोद्वेण॑ कतुंसहसि॥ ८८ ॥ 

हे महामते | तुम सदा आत्म-विषयक ज्ञान का उपाजेन करते 
हुए समय Pra, पूर्व जन्म के कर्मों का भोग करते हुए कभी 
दुःखी न STAT ॥ SE Il 

उत्पन्नेप्यात्मविज्ञाने प्रारब्ध नैव मुञ्चति ॥ 

इतिं यच्छु यते शास्त्रात्तत्तिराक्रियतेऽधुना ॥८०॥ 

आत्म-ज्ञान हो जाने पर भी प्रारव्ध नहीं छोड़ता, अर्थात्‌ अतीत 
जन्मे के सुक्रत-दुष्कृत का उपभोग करना ही पड़ता है, ऐसा ज़े शाख 

से सुना जाता है, उसका अब हम निराकरण करते हैं ॥ ७०॥ 
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तत्त्वज्ञानादयादर्ध्व आरब्धं नैव विद्याते ॥ 
देहादीनामसत्यत्वादु यथा SANs अ्रबोधतः ॥८९॥ 


~ 


जैसे जाम्रतू-अवस्था में स्वप्न का रहना असम्भव है, उसी 
प्रकार तत्त्व-ज्ञान के अनन्तर प्रारव्ध ( अतीत जन्म के कमे ) नहीं 
टिक सकता, क्योंकि तब देह आदि सव असत्‌ हो जाते हे, नहीं 
रहते हैं। देह आदि से ही प्रारव्ध का सम्वन्ध है, जब सम्वन्धी ही 
नहीं रहा तो वह किसके आधार पर रह सकता हैं ? ॥ <१ ॥ 


- कम जन्मान्तरकृतं ग्रारब्धसिति कीतितस्‌ ॥ 
2 दै 
तत्त जन्मान्तराभावात्पुंसा नैवास्ति कहिंचित्‌ ॥८२॥ 
अन्यान्य जन्मा में किया गया कर्म प्रारब्ध कहा जाता है। 


आत्मा का जन्मान्तर होता ही नहीं, इसलिए आत्मा से उसका 
सम्बन्ध है--ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता ॥ ER ॥ 


सुवम्नदेहे यथाध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः ॥ 
अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्साभावे स्थिति: Hastie ३॥ 
जैसे स्वप्न-देह अध्यस्त ( भ्रान्तिकल्पित ) है, वैसे ही यह 


जाग्रत-देह भी भ्रान्तिकल्पित है। भ्रान्ति से कल्पित का जन्म कहाँ ९ 
जन्म के अभाष से प्रारव्ध की स्थिति कैसी ? ॥ &३ ॥ 


उपादानं प्रपञ्चस्य मुद्धाण्डस्येव कथ्यत ॥ 
अज्ञान चैव वेदान्तेस्तस्मिन्न ऐ क विश्वता nesu 
. जैसे मिट्टी घड़े आदि बतनों की उपादान कारण कही गई है, उसी 
प्रकार इस सारे जजाल का उपादान कारण वेदान्तियों ने अज्ञान को 
माना है। . यदि अक्षान नष्ट हो जाय ते संसार कहाँ ? ॥ &४॥ 


~ 
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यया रज्जुं परित्यज्य सर्प गृह्णाति वै अमात्‌ ॥ 
तहृत्वत्यमविज्ञाय जगत्‌ पश्यति सूढधोः ॥6५॥ 


जैसे अँधेरे में पड़ी हई, वायु के हिलारों से कुछ कुछ दिलती 
हुईं रस्सी को रस्सी न समझकर अज्ञानवश मनुष्य उसे साँप समर्भ 
लेता है और उससे भय खाता है; ठीक इसी प्रकार अज्ञानी बरह्म को 
न जानकर जगत्‌ को देखता है, बरह्म में जगत्‌ का भ्रम करता है॥<५॥ 


रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्पप्नान्तिन तिष्ठति॥ 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यता व्रजेत्‌ ॥८६॥ 


जब रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान हा जाता है, तव साँप कां 
भ्रम नहीं ठहरता, इसी प्रकार अधिष्ठान रूप ब्रह्म का ज्ञान होने पर 
यह प्रपथ्व ( जज्ञाल ) शून्य हो जाता है ॥ ६ ॥ 


देहस्यापि ग्रपञ्चत्वात्यारब्धावस्थितिः कुतः॥ 
अज्ञानिजनबोधाय म्ारब्ध' वक्त वै श्रतिः Né on 


देह भी तो प्रपञ्च रूप ही है, तो ऐसी अवस्था में, उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रारञ्ध की स्थिति कैसे मानी जा सकती है। श्रुति ने जो 
प्रारव्ध का कथन किया है, वह केवल अज्ञानियों को समभाने के 
लिए, क्‍योंकि अगर श्रुति प्रारव्ध का निर्वेचन न करती ता सम्भव है. 
लोग कार्याकार्य का विचार न करते ॥ <७ ॥ 


Sard चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
बहुत्वं तन्निषेधार्थं युत्या गीतझ वै स्फुटस्‌ ॥८८॥ 
& परावरे = पर ब्रह्मादि हैं अपर aad > पर wane हैं अपर ( free ) जिससे । T 

१२ ; 
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८“उस परमात्मा के दर्शन होने पर इसके सव कर्म नष्ट a जाते 
| हैं??---इस श्रुति ने प्रारव्ध के निषेध के लिए ही कर्म शब्द में बहु- 
वचन का उपादान किया है ॥ <८ li 


च्यतैउच्चैबलाच्चैतत्तदानर्थद्रयागसः ॥ 
चेदान्तमतहानझु यते! ज्ञानसिति श्रतिः ॥८ ८॥ 


यदि अज्ञानी पुरुष अज्ञान से प्रारव्ध का SUES करें तो दा 
arat की प्राप्ति हाती है--( १ ) प्रारब्ध रूप द्वत का अङ्गाकार 
करने से अनिर्मोच्चप्रसङ्ग, (२ ) मोक्ष के अभाव स ज्ञान के सम्प्रदाय" 
का उच्छेद; केवल इन दोषों की ही प्राप्ति नहीं है, प्रत्युत वेदान्त के 
मत--अद्वैत--का त्याग भी हा जायगा इसलिए जिससे ज्ञान की 


A 


प्राप्ति at वह श्रुति अर्थात्‌ श्रुति-प्रतिपादित अह्वत ही अङ्गीकार्य है। 
- तात्पर्ये यह कि विद्वान्‌ की दृष्टि में अव्यक्त से लेकर स्वकीय देह 
पर्यन्त संसार नहीं है तो प्रारूध कैसे रह सकता है? अज्ञानी 
पुरुष विद्वान्‌ के बोध पर विश्वास करते हुए उसके शरीर की स्थिति 
देखते हैं । प्रारब्ध के सद्भाव कां प्रतिपादन करनेवाली श्रुति उनके 


अनुभव का अनुवाद करती है ॥ ई& ! 


चिपञ्चाङ्गान्ययो वह्ये पूर्वोक्तस्यैव सिद्धये ॥ 
तैश्च सर्वेः सदा काय्यं निदिध्यासनमेव तु ॥१० oll 


Po 700040० 


पूर्वोक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं पन्द्रह अङ्ग कहूँगा, उन सव 
अङ्गां से सदा निदिध्यासन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 


नित्याभ्यासादूते मासिन भवेत्‌ सच्चिदात्मनः ॥ 
MEATS ब्रह्म निदिध्यासेज्जिज्ञासुः श्रेयसे चिरस्‌॥१०१॥: 
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नित्य अभ्यास के विता सच्चित्‌ आत्मा का प्राप्ति नहीं हाती 


इसलिए जिज्ञासु पुरुष को कल्याण के लिए त्रह्म का निदिध्यासन 
करना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


यमे हि नियमस्त्यागा मानं देशशच कालतः॥ - 
शासन सझुलबन्धशच देहसास्यंच दूकस्थितिः ॥१०२॥ 
प्राणसंयसनं चैव प्रत्याहारश्च MITUT ॥ 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वेक्रमात्‌१० ३े 


यम. नियम, त्याग, मैन, देश, काल, आसन, मूलवन्ध, देह- 
सास्य. हकस्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और 
समाधि क्रम से ये पन्द्रह अङ्ग कहे गये हं ॥ १०२--१०३ ॥ 


सर्द ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः ॥ 
यमाऽयमिति सस्योत्तोऽभ्यसनोयो सुडुर्सुहुः ॥९० ४७ 


सभी ब्रह्म है--इस ज्ञान से इन्द्रियों का संयम करना अर्थात 
इन्द्रियों से विषयों का भाग करते हुए भी विषयों को उनके वास्तव 
स्वरूप ब्रह्म रुप से देखना यही यम है, इसका बार बार अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 


सजातोयप्रवाहश्च विजातोयतिरस्कृतिः ॥ 
नियमे। fe परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुचैः ॥९०९॥ 


सजातीय: ( त्रह्माकार ) वृत्ति का प्रवाह विजातीय घट-पट 
आदि वृत्तियों का तिरस्कार परमानन्दरूप नियम है, जिसका विद्वान 
नियमपूर्वक अनुकरण करते दे ॥ १०४॥ 


` ५ 
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त्यागः ्रपञ्चुरूपस्य चिदात्सत्वावलोकनात्‌॥' 
त्यागो हि सहतां पूज्यः सद्यो मेशक्षमयों यतः।९०६॥ 

' चिदात्मक दृष्टि से प्रपच्च के रूप का त्याग करना ही त्याग हे, 
त्याग की महात्माओं ने वड़ो श्लाघा की है क्योंकि वह शीघ्र ही 
मोच्चदाता है ॥ १०६ ॥ 


यतो वाचा निर्वतेन्ते अप्राप्य ATIT सह ॥ 
यन्मौनं यागिभिर्गस्यं तद्भजेत्सर्वदा बुधः ॥१०७॥ 


मन के साथ वागू आदि इन्द्रियाँ जिसको न पाकर लौट जाती 

जिसे ~ जक A A A 

हैं, योगी लोग ही जिसे पा सकते हैं एवं जा सौनस्वरूप है, सदा उसी 
ब्रह्म का सेवन विद्वान्‌ को करना चाहिये ॥ १०७ Il 


~ 


वाचा यस्सान्निवर्तन्ते ATM केन शक्यते ॥ 
प्रपञ्चो यदि बक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः N ocn ` 
जिससे वाथियाँ निवृत्त होती हैं, अर्थात्‌ जहाँ तक वाशियों 
की पहुँच ही नहीं है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। यदि 
कहिये प्रपच्च का वर्णन करना चाहिये, क्‍योंकि वह तो वर्णन योग्य 


है, यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि प्रपच्च भी शब्दरहित 
है, अनिर्वचनीय है ॥ १०८॥ 


इति वा तद्भवेन्सौनं सतां सहजसंज्ञितस्‌ ॥ 

गिरा सौनं तु बालानां प्रयुक्त ब्रह्मवादिभिः॥१०८॥ 

महात्माओं का यह स्वाभाविक मौन ( सहजावस्था ) है, वाणी 
का मौन तो ब्रह्मवादियों ने मूर्खों के लिए कहा है ॥ १०४ ॥ 
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आदावन्ते च सध्ये च जना Alera विद्यते ॥ 

येनेदं सततं व्याप्त स देशा fasta: स्मुतः ॥९९०॥ 

आदि, मध्य और अन्त में जिसमें जन नहीं है और जिससे 
यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, वह देश विजन कहा गया है ॥ ११० ॥” 


कलनात्सवभतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः ॥ 
कालशब्देन निर्दिष्टो हयखण्डानन्द WT UW 
wa आदि समस्त भूतां का निमेष मात्र में संहार करने 


से काल शब्द का अर्थ अखण्डभ्रानन्दस्वरूप, अद्वय ईश्वर 
ही Sil १११॥ 


सुखेनैब भवेद यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनस्‌ ॥ 
खानं तह्विजानीयान्नेतरंत्सुखसाधनस्‌ ॥९९२॥ 


जिस स्थिति में सुख से निरन्तर ब्रह्म का चिन्तन हवे उसी को 
आसन जानना चाहिये ॥ ११२॥ 


fag यत्सवभूतादि विश्वाधिष्ठान मव्ययस्‌ ॥ 
यस्सिन्सिद्धाः ससादिष्टास्तट्टे सिद्वासनं विदुः ॥९९३॥ 


जो सब भूतां से आदि सिद्ध है, सारे विश्व का अधिष्ठान एवं 
अविनाशी है और जिसमें समस्त सिद्ध लोग प्रविष्ट हुए हैं, विद्वान्‌ 
लोग उसी को सिद्धासन कहते हैँ ॥ ११३ Ul 


मूलं सवभतानां यन्सूलं चित्तबन्धनस्‌ ॥ 
बन्धःसदा सेव्यो यागा5सा राजयागिनास्‌॥९१४॥ 
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जो सब भूतां का मूल कारण है, और जो चित्त के बन्धनों का 
मूल है, उस मूलवन्धन का सदा सेवन करना चाहिये, राजयागियों 
का यही योग है ॥ ११४ ॥ । 

` अङ्गानां समतां विद्यात्सभे ब्रह्मणि लीयते ॥ 

नेच्चेन्नव समानत्वसुज्ुत्व शुष्कवृक्षवत्‌ ॥९९९॥ 

'सर्वत्र सम जो ब्रह्म उसमें अङ्गां का लय कर देवे ( सब अङ्गों 
का ब्रह्मरूप से चिन्तन करे, यही अङ्गां की समता है )। यदि यह 
नहीं है ता वह समानता नहीं है, सूखे पेड़ के समान सीधा- 
पन है॥ ११५॥ 


दृष्टि ज्ञानसयों कुत्वा TAg ्रह्ममयं जगत्‌ ॥ 

सा दुष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलाकिनो ॥११६॥ 

ज्ञानमय दृष्टि से ब्रह्ममय जगत्‌ को देखे बही दृष्टि श्रेष्ठ है, 
नासिका के अग्रभाग में स्थित दृष्टि श्रेष्ठ नहीं है॥ ११६ ॥ 

दृष्टदशनदश्यानां विरासा यच वा भवेत्‌ ॥ 

दृष्ठिस्तचव कतेव्या न नासाग्रावंलाकिनी ॥९९७॥ 

जहाँ पर FAT, दशन ओर दृश्य इन तीनों का अभाव हे, वहीं 
पर दृष्टि करनी चाहिये; नासिका के अग्रभाग में स्थित दृष्टि प्रशस्त 
नहीं है ॥ ११७॥ 

चित्तादि सवभावेषु ब्रह्मत्वनेव भावनात्‌ ॥ 

निरोधः सववृत्तोनां प्राणायासः स उच्यते NREN 


चित्त आदि समस्त पदार्थों में त्रह्म्मावना करने से जा सब 
बृत्तियों का निरोध है, बही प्राणायाम कहा गया है ॥ ११८॥ 
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निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समोरणः ॥ fe. 
ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः प्रका वायुरीरितः ॥९९८॥ © 
नेति नेति आदि श्रुतियों से प्रपच्च का निषेध करना रेचक 


नामक प्राणायाम है तथा मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसी वृत्ति करना पूरक 
नामक प्राणायाम कहा गया है॥ ११६॥ 


ततस्तद्वृत्तिनेश्‍चल्यं कुस्भकः प्राणसंयसः ॥ 
अयं चापि म्रबुद्धानासज्ञानां त्राणपोडनस्‌ ॥९२०॥ 
पूर्वोक्त बृत्तियों को निश्चल कर देना कुम्भक प्राणायाम है, यह 


प्राणायाम ज्ञानियों का है । . अज्ञानियों का प्राणायाम तो केवल 
नाक को पीड़ित करना मात्र है ॥ १२० ॥ 


विषयेष्वात्मतां दुष्टर मनसशिचतिसञ्जनस्‌ N 
प्रत्याहारः स विज्ञेयाऽभ्यसनीयो सुसुझुभिः ॥९२९॥ 


विषयों में आत्मभाव को देखकर मन का चैतन्य में निमग्न हो 
जाना प्रत्याहार है, मुमुक्ष जनों को इसका वार वार अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १२१ ॥ 


१ 


यच यच सने! याति ब्रह्मणस्तच दर्शनस्‌ ॥ 
' सनसा धारणा येव धारणा सा परा सता ॥९२२॥ 
जिस जिस विषय में मन जावे उसी में जह्मदशन हाने से मन > 
की उसी विषय में जा स्थिति है, set श्रेष्ठ स्थिति है ॥ १२२ I 
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ब्रह्लैवास्मी ति सदुवृत्त्या निरालस्ब॒तया- स्थितिः ॥ 
घ्यानशब्देन विख्याता परसानन्ददायिनी ॥९२६३॥ 


मैं त्रह्म ही हूँ, इस श्रेष्ठ वृत्ति से आलम्ब रहित जो स्थिति वहीं 
ध्यान शब्द से कही गई है और वह परम आनन्ददायिनी है ॥१२३॥ 


निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥ 
वृत्तिविस्मरणं सस्यक समाशिज्ञा नक॑ज्ञकः ॥९२४॥ 


पहिले वृत्ति को निर्विकार कर फिर ब्रह्माकार करके जो वृत्ति 
का विस्मरण करना है, वही ज्ञानसंज्ञक समाधि है ॥ १२४॥ 


एवं चाकुचिमानन तावत्साधु ससल्यसेत्‌ ॥ 
वश्या यावत्क्षणात्पुंसः HY: स भवेत्स्वयस्‌ ॥९२९॥ 


इस अकृत्रिम ( स्वतःसिद्ध ) आनन्द का तव तक अभ्यास 
करता रहे जब तक मन क्षण क्षण में अनायास वश में न होने 
लग जाय ॥ १२५ ॥ 


ततः साधननिसुक्तः सिद्धो भवति येगिराद ॥ 
तत्स्वरूपं न चैकस्य विषया सनसे। गिरास्‌ ॥९२६॥ 


इसके अनन्तर योगिराज साधन के बिना ही सिद्ध हो जाता 
है । वह स्वरूप किसी की भी मन-वाणी का विषय नहीं है ॥१२६॥ 


समाधी क्रियमाणे तु विज्ञा आयान्ति वै बलात्‌ ॥ 
अनुसन्धानराहित्यसालस्यं भागलालसस्‌ ॥१२७॥ 
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लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता ॥ 
' ` शवं गरह्विन्नबाहुल्यं त्याञ्यं ब्रह्मविदा Was ॥ १२८ ॥ 


समाधि करते समय नाना प्रकार के विन्न वलात्‌ आते हैं, जैसे 
स्मरणाभाव, आलस्य, भोगों को इच्छा, निद्रा, तन्द्रा, विक्षेप (विषया- 
कार इत्ति), रसास्वाद ( त्रह्मदशन से पूर्व ही बृत्तियों के रुकने से 
आनन्द ) और शून्यता ( अन्धकार सा ) ऐसे Prat का ब्रह्मज्ञानी 
को शने: शनैः त्याग करना चाहिए ॥ १२७--१२८॥ 


भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता ॥ 
`. _ ब्रह्मवृत्त्या हि qued तया पूर्णत्वसभ्यसेत्‌॥ १२८ N 
आवेदृत्ति ( अस्ति आत्मा ) से भावत्व (उत्तम लोकों की प्राप्ति), 
शून्य बृत्ति ( नास्ति आत्मा ) से शून्यता ( स्थावरादि योनियों की 
प्राप्ति) होती है, एवं त्रह्मतृत्ति से (मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसी बृत्ति से ) 

पूर्णता प्राप्त हाती है । पूर्णता का ही अभ्यास करना चाहिए॥ १२४॥ 

थे हि वृत्ति जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनों परास्‌ 0 
gaa ते तु जीवन्ति पशुभिश्च ससा नराः ॥ १३० N 
“ `- जो हलोग परम पावन इस ब्रह्मात्मक बृत्ति का त्याग करते हैं, वे 
बृथा जीते हैं और पशुओं के समान हैं ॥ १३० ॥ | ; 
. ये हि वृत्ति विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्ड्धयन्त्यपि ॥ 

५ ५ EQ सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनचये ॥१३९॥ 
ला लोग इस वृत्ति को जानते हैं और जानकरं बढ़ाते भी हें 
ब्रे सज्जन ही. धन्य हैं और तीनों लोकां में पूज्य हैं ॥ १३१ ॥ 

१३ ; 
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` चेषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्का च सा पुनः ॥ 
ते वे.सदुन्नह्मतां mat नेतरे शब्दवादिनः ॥ १३२ ॥ 


जिनकी वृत्ति सम है, वृद्धि को प्राप्त हा गई और फिर परिपाका- 
qen को पहुँच गई है, वे ही ब्रह्मता को प्राप्त हुए हैं। शाब्दिक ज्ञानी 
लोग. ब्रह्मरूप नहीं हुए || १३२ ॥ 


कुशला ब्रह्मवार्तायां 'वृत्तिहीनाः झुरागिणः ॥ 
तेप्यज्ञानितसा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ १३३॥ 


जो लोग वेदान्तचर्चा में निपुण हैं, ब्रह्माकार बृत्ति से रहित हैं 
और विषयों में प्रेम रखते हैं, अवश्य ही वे परम अज्ञानी जन जन्म _ 
लेते हैं और मरते हैं अर्थात्‌ मोच माग पर कदापि आरूढ़ नहीं 
हा सकते ॥ १३३॥ 


निसेषा्ध न तिष्ठन्ति वृत्ति' ज्ञानमयों विना n 
यथा तिष्टन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥१३४॥ 


जो लोग क्षणमात्र भी त्रह्माकार इत्ति के बिना नहीं रहते, , 
उनको ब्रह्मादि, सनकादि और शुकादि के समान उच्च स्थान 
मिलता है ॥ १३४ ॥ 


कार्ये कारणता याता कारणे न हि कार्यता ॥ 
कारणत्वं स्वतो गच्छेत्काय्याभावे विचारतः ॥१३५॥ 


काये में ( घट में ) कारण (afn ) TES कारण 
(यत्तिका ) में काये ( घट ) नहीं होता । बिचारर्ष्टि से कार्य 


~ 
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का अभाव ( लय चिन्तन ) करके कारणता ( ब्रह्म रूपता ) को प्राप्त ` 
होना चाहिए ॥ १३५॥ 
अय YR Agg As वाचामगोचरः॥ 
द्रष्टव्यं मुद्धटेनेव दृष्टान्तेन पुनः पुनः URGU 
इस प्रकार अभ्यास करने से उस शुद्ध A के, जा वाणी का 


, अविषय है, खत: प्राप्त हो जाता है। वार बार घट और मिट्टी के 


दृष्टान्त से यह देखना चाहिये ॥ १३६ ॥ 


अनेनैव प्रकारेण वृत्ति्रह्मात्मिका भवेत्‌ ॥ 

उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परस्‌ ॥ १३७ N 

इसी प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है, इसके अनन्तर 
शुद्धचित्त पुरुषां को बृत्ति का ज्ञान होता है॥ १३७ ॥ 


कारण व्यतिरेकेण पुसानादा विलोकयेत्‌॥ 
अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्य नित्यं पश्यति ॥ ९३८ ॥ 


पहिले पुरुष कारण (afim) का व्यत्रिक से (घट से 
पृथक्‌ ) देखे, फिर अन्वय से ( कार्यरूप घट में मिली हुई सत्तिका 


' को ) नित्य कार्य में देखे ॥ १३८॥ 


कार्य हि कारणं पश्येत्पप्रचात्कार्य विवजयेत्‌॥ ` 
कारणत्वं SAAT नश्येदवशिष्टं नवेन्सुनिः ॥ १३८ ॥ 


कार्य में कारण को देखे फिर कार्य का लयचिन्तन से त्याग कर 
दे, तब कारणाभाव नष्ट हो जाता है, शेष जा शुद्ध खरूप है, बही 
मुनि है, स कार्य है न कारण ॥ १३&॥ 
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भावितं तीव्रवेगेण वस्तु यघ्निश्चयात्मना ॥ , 
¬ युसाँस्तद्धि भवेच्छीजञं ज्ञेयं अ्रमरकीटवत्‌॥ १४०॥ 

तीव्र वेग से निश्चयात्मक बृत्ति द्वारा पुरुष जिस वस्तु का ध्यान 

करता है भ्रमर और कीट के समान शीघ्र ही उसी रूप को प्राप्त ' 

हा जाता है॥ १४० ॥ 
age भावरूपं च सबसेतच्चिदात्मकस्‌ ॥ , .. 
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्‌ बुधः ॥९४९॥ 


. यह सारा जगत्‌, मनवचनागोचर..तथा सच्चित्‌ आत्म. स्वरूप 
ही है, विद्वान पुरुष को चाहिये कि वह आत्मा का नित्य ध्यान 


करे॥ १४१॥ 


दृश्यं हयदूश्यतां नोत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ नित्यशुखे fase धिया चिद्रसपूणया ॥१४२॥ 


दृश्य जगत्‌ को अदृश्य करके उसका ब्रह्माकार से चिन्तन 
करे, विद्वान चैतन्य रस से परिपूर्ण बृत्ति से नित्य सुख में 
मग्न रहे ॥ १४२॥ 


रभिरङ्गः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः ॥ 
' किञ्चित्पक्वकषायाणां हठयेगेन संयुतः॥ ९४३॥ 


पूर्वोक्त १५ अङ्गो से युक्त यह राजयोग कहा गया है, . जिनका 
मन कुछ परिपक्व हो गया हो उनको हठयोग का भी .संयोग. 
करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
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अपरोज्षानुभूतिः १०१ 
परिपक्क मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः ॥ 


गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो भवेत्‌ ॥ १४४॥ 


श्रीमच्छ्ड रभगवत्पूज्यपादविरचिता 
परोक्षानुभूति; समासा 


जिनका मन परिपक्व हो चुका है उनको ही राजयोग सिद्ध 
हा सकता है। गुरु तथा ईश्वर के भक्तों के लिए ब अत्यन्त 
सरल है ॥ १४४ ॥ 
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अपरोक्षानुभूतियें 
FAY सत्सु धावत्सु 
अयमात्मा हि ब्रह्मैव 
अल्लातं भ्रमणनेव ८५-७४ 
झसङ्गः पुरुषः प्रोक्तो ७३--३६ 
अहमेकोऽपि सूच्मश्च ६८-१६ 
यहं द्रष्टतया सिद्धो ७२-३२ 
झह विकारहीनस्तु ७२-३३ 
अहं शब्देन विख्यातः ७२-३१ 
HT 
आत्मनसत्यकाशत्वमू ७०--२२ 
सात्मा ज्ञानमय: पुण्य: ६७-१ 
m नित्यो हि aga: 
६६---२१ 


७४-५६ 
Ecg RO 
६५----२ 
८६-८४ 
७८---रर 


६८--१७ 

GE—Ro 

आदावन्ते च मध्ये च &३-११० 
q 

इति वा तड्वेन्साचम्‌ ४२-१०४ 

इत्यात्मदेहभेदेन ७४-४२ 

इतद्यात्मदेहमानेन. ७४---४१ 
Ss 

उत्तसाघनयुक्तन ६७-१० 


उच्यते ऽज्ञेवेल्ञा्चेतत्‌ ७०-७४ 
उत्पन्न ऽप्यात्मविज्ञाने ८७-४० 


उपादानं प्रपञ्चस्य ७६-४५ 
उपादानं प्रपञ्चस्य ८८-६४ 
T 


एतयोयेदुपादानस्‌ ६८--१५ 
एभिरङ्गैः समायुक्तो १००-१४३ 
एवभ्चाङत्रिमानन्द्स्‌ ६-१२५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अपरोक्षानुभूरि 


Yo ज्हो० 
एवमात्मनि न ज्ञाते ८७-८७ 


एवं देहद्वयादन्य, ७४- ४० 
क 

कनकं छुण्डलत्वेन ८३--७२ 

GAY जन्मान्तरक्ृतस्‌ ८८-७२ 


HAA सर्व॑भूतानास्‌ <३-१११ 
काचभूसै। ATA वा ८५-८२ 
कारण च्यतिरेकेण ४-१३८ 
कार्यकारणता नित्यस्‌ ८१-६६ 
कार्य कारणता जाता ८-१३५ 
कार्ये हि कारण पश्येत्‌ 
०७-१३४ 
कुशला ब्रह्मवार्तायाम्‌ <प-१३३ 
कोऽहं कथमिदं जातस्‌ ६७-१२ 
Glare चास्य कर्माणि ८४-६८ 
ग्‌ 
गृहल्वेनेव काष्ठानि ८३-७४ 
गृह्यमाणे घटे यद्वत्‌ ८२-६७ 
a 
घटत्वेन यथा पृथ्वी ८३--७१ 
घटनाम्ना यथा पृथ्वी ८१--६४ 


च्च 
चक्तभ्यें अ्मशीलाभ्याम्‌ 


८४--७८ | नित्याभ्यासाहते 


१११ 
Yo Fto 

चित्तादिसर्वभावेषु २४-११८ - 
चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्‌ ७५-४३ 

a 

ततः साधननिसुक्तः ॐ६-१२६ 
ततसतदवत्तिनैशचल्यम्‌ ७५-१२० 
तत्तवज्ञानादयादूयूर्वमू ८८-७१ 
तत्रैव च -समाख्यातः ७३-३७ 
तथैव WAI: कुम्भः ८२-६४ 


| त्रयमेव अवेद्‌ मिथ्या ७४-५८ 
| त्रिपच्चाङ्गान्यथो वच्षये ०-१०० 


त्यागः प्रपञचरूपस्य २-१०६ 
द्‌ 
दृश्यं झदृश्यतां नीत्वा 
१००-१४२ 
दए्दरीनरश्यानास्‌ २४-११७ 
दृष्टि ज्ञानमयो कृत्वा ४-११६ 
देहस्यापि प्रपभ्चत्वात्‌ ८४-७७ 
देहा५हमित्ययं मूढो ७०-९३ 
दोषोऽपि विद्वितः श्रुत्या 
७७--४८ 
a 
नाहं भूतगणो देहा. ६७-१३ 
निगमाचायेवाक्येषु ६६---८ 
नित्यमात्मस्वरूपं दि ६६---* 
"०-१० १ 
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प्रपरोाजुभू तेस्होकसूची 
Yo vite | 
निमेषा न तिष्ठन्ति &८-१३४ | 


११२ 
Jo Wo 


a 


त्र 


1. चिरामयो निराभासः ७१--२६ | मदस्ते TIAA ८५८० 


निर्शुणों निष्कियो नित्य: 


७१--२७ 


` सेलो निश्‍चलो$नन्तः 


७१ २८ 
निर्दिकारतया वृत्या -८६-१२४ 
निर्दिकारे निराकार ७०-२५ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य ५-११४ 
नोत्पद्यते विना ज्ञानम्‌ ६७-११ 
q 

परिपक्व सनो येषाम्‌ 
१०१-१४४ 
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पोतेन गच्छतः पुंसः ८४-७६ 


प्राणसंयमनं वेव ४१-१०३ 

प्रोक्तो हि कर्मकाण्डेन ७३-३८ 
a 

ब्रह्मणः सर्वभूतानि ७७-४४ 

न्रह्मादिस्थावरान्तेषु ६५-४ 

ABA सर्वनामानि ७७-५० 

रह्मेवास्मीति सद्वृत्या 


<६-१२३ 
AGATE समः शान्तः ७०-२४ 


स 

भाववृत्या हि भावत्वस्‌ 

&७-१२्‌& 
भावितं तीव्रवेगेण १००-१४० 

यु 

यते! वाचा निवर्त्तन्ते 5२-१०७ 
यत्र यत्र मनो याति ९-१९२ 
यत्राज्ञानादू Ag AT OS— VR 
यथा तरङ्गकल्लोलः ८१-६३ 
यथा सदि घटो नास ८०-६० 
यथा wy परित्यज्य ८६४-७५ 
यथा वृच्चविपर्य्यासो ८४-७५ 
यथा व्योमनि नीलत्वम्‌ ८०-६१ 
यथा शशी जले आति ८६--८६ 
यथैव दिग्विपय्यांस: ८६-८५ 
यथैव शून्ये वेतालो ८०-६२ 
agen मणित्वं हि ८६-८३ 
agak घटञ्रान्तिस्‌ ७४-५ 
यन्मूलं सचेभूतानाम्‌ ४३-११४ 
यमो दि नियमस्त्यागों १-१०२ 
यस्मात्न परमिति AAT ७२-३४ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ७८-५४ 
येषां वृत्ति: समा वृद्धा ७८-१३२ 
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Yo 
ये हि इत्तिंजहत्येनाम्‌ £७-१३० 
ये. हि वृत्ति विजानन्ति &७-१३१ 


र्‌ 
रज्जुरूपे परिज्ञाते GE EK 
दउच्चज्ञानात्‌ क्षणेनैव ७६-४४ 


ल्ल 
लयस्तमश्च विक्षेपो ७-१२८ 
लिङ्गं चानेकसंयुक्तस्‌ ७४-३८ 


a 

बाचा यस्माद्‌ निवत्तन्ते 
२-१०७ 
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झच्युतमनन्थमाला से प्रकाशितपुस्तकोंका सूचीपत्र-- ˆ ˆ 
(क) विभाग 


९, भ्गवन्नासकैशुदी--[ भगवन्नाम की महिमा का प्रतिपादक 
झनुपस ग्रन्थ ] मीमांसा के शुरन्घर विद्वान्‌ श्रीलच्मीधर को 
कृति, अनन्तदेव रचित प्रकाश? टीका सहित | सम्पादक 
आचायैवर दामेदरलाल गोरामी | 

Yo wo १९०, मू०---आ० १० 

३, अत्तिरखायन--[अक्तिखरूप का परिचायक अत्युत्तम मन्थ] 
यतिवर मधुसूदन सरस्वती रचित, प्रथम उल्लास में अन्य- 
कार रचित शेष दे उन्नासों में आचायेवर श्रोदामोदरलाल 
गोस्वामी रचित टोका से विभूषित । सं०--आचायेवर 
दामादरलाल, गाखामी। Yo Fo १०० सू०--आ० १२ 

३, yaga कात्यायन श्रौतसूत्र का परिशिष्ट अंश ] वेदा- 

` ` चारै प॑० विद्याधर गोड़ की बनाई हुई सरलवृत्ति सदित। 
सं०--वेदाचायै विद्याधर गौड़ | | 
Yo Ho ६८, मू०--आ ० 

8 कात्यायनओतशूच--[ इसमें p से लेकर अश्व- 

` दोघ, पिठमेध पयेन्त कितने ही यज्ञो की विधियाँ साङ्गोपाङ्ग 

वर्णित हैं] महर्षि कात्यायन प्रणीत, वेदाचायै to विद्याधर 

गौड़ द्वारा रचित सुसरल इत्ति से अलङ्कत | सं०--वेदाचाये 
विद्याधर गौड़। Too लगभग १०००, मू०--5० ६ 

१, प्रत्यक्ष॒तत्तचिन्तामणि--( प्रथम भाग ) [ गाङ्कप्मा ठा 


~ कर 


सार वेदान्त का सुसरक्ष पद्यमय ग्रन्थ] श्रीसदानन्द व्यास 
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` रिव, प्रन्थकार रचित सरल संस्कृत टीका सहित। सं०- 
~+, ~ सपहित्याचाय श्रोकृष्ण पन्त शादी । ३० सँ०३४०, सू०-₹० २ 
द भत्तिरवामुतसिन्छु- अक्तिरस से परिपूर्ण यह ग्रन्थ सच- 
aa पीयूषसिन्धु है] श्रीरूप गोस्वामी प्रणीत, शीजीव गोस्वामी 
> प्रणीत दुर्गीमसङ्गमनी टीका सहित। सं०--आचार्येबर दामे[दर- 
५ खाल गोस्वामी । Yo Wo ६२४, सू०--रु० ३ 

७, मत्बकतत्वचिन्ता्णि-( द्वितीय भाग ) 
Yo Ho ४५०, सू ०-० २ आ० ४ 
८--तिय्य्-[ तिथियों के निर्णय आदि पर अपूर्वं एवं प्रामा- 
णिक ग्रन्थ] श्रीदिबाकरविरचित | सं०--सा हि त्याचार्य श्रीकृष्ण 
पन्त शास्री | Yo Ho ३४०, सू०--३० १ Ma G 
ê, परभार्थशार--( वेदान्त का अति प्राचीन ग्रन्थ ), श्रोपंतजत्ति 
भगवान्‌ की कृति प्राचीन टीका तथा दिप्पणो से विभूषित 

सं०--न्याय-व्याळरणाचाये श्रीसूयेनारायण शुद्ध | 

Yo Wo १००, सू०_—आ० द्‌ 
- १०, भेसपत्तन--[ ऋष्णभक्ति से सरावोर चैतन्य सम्प्रदाय का एक 
अपूर्व ग्रन्थ ] भक्तवर रसिकोत्तंस की कृति तथा अद्भुत 
प्रणीत टीका से अलङ्कत । सं०--सादिस्याचाये श्रोकृष्ण पन्त 
ma | To Ño २३०, Fo—Wo १ 


( ख ) विभाग 
१, खण्डनखण्डखाद्य -[उ् कोटि का वेदान्तमन्थ] कविताकि- 
कशिरोमणि श्रीहष रचित, पण्डितवर श्रोचण्डीप्रसाद शुद्ध 

` विरचित भाषाचुवाद से विभूषित | 
To Ño ४३५ ( बड़ा आकार ), मू०--रु० २ आ० १२ 


नदी 
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२, काशी केदोर-साहात्स्य-र[नहाैवपुराणान्तर्गत] साहित्य- 
रजन ककत त्रिषुद्धी द्वारा विरचित“भाषालुवाद „ „ 
सहित | सं०-- श्रीकृष्ण पन्त शास्री । 

To Ho २६+६०४, मू०--रु०* २ आ० G 

8, सिद्धान्तबिन्दु-[ वेदान्त का प्रमेय-बहुलल अपूर्व अन्य ] 


आचायप्रवर मधुसूदन सरस्वती विरचित तथा 
टिप्पणी से विभूषित । 4० साहित्या चय ane श्री 
wc | 


Yo Ho २८०, सू०--रु० १ Alo ४ 
४, ग्रकरशपञ्चुक-भगवान शङ्कराचायै के आत्मबोध, प्रौढानुभूति, 
तत्त्वापदेश आदि ५ प्रकरण-ग्रन्थों का भाषानुवाद सहित | 
संग्रह । सं०--साहिल्याचाये श्रीकृष्ण पन्त शास्नी ।. 
To Ño १३०, सू०—अआ० ८ 


TIA अन्थ-- 
(क) विभाग में 
९, घढखन्द्स, विविध टोकाओं से विभूषित । 
( ख ) बिभाग में 
२, भक्तिरसायन, भाषा टीका सहित। 
faaa का पता-- 
(१) अच्युतमन्थसाला कार्यालय, काशो। 


(२) गीता प्रेस, गोरखपुर | 


J Aeara के स्थायी ग्राहकों को उक्त सभी पुस्तके : 
पैन सूरय पर दी जायँगी। . en 
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